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लिद्रामें पही मोती सेवसाफ़ों जगत परन्‍ने लाएं हें। पीणरी 
प्रमादकी ओर शकती 7 सृज्तिततो साइजासों सिदखगिली! 
हूँ। सम्यक् प्रत्ीति रुप दर्मनाव छोभ होगे ही से मेतनाएी 
निर्दोष बनाते हैं और आपूर्स स्थभावशों प्राह सरनेके हि! धरणा 
प्रदान करते रहते हूँ। इस कारण थे समरशा यदगुणोंक भेटाद है। 
विशेष उपकार अगले पद्ममें प्रदशित किये गगे हं-- 

स्व-स्वर्पकी .प्रतीति अप्रमत संयम धारण, 

प्रणपणे बोतराग. निवधिकल्पताफे. फ्ारण; 

अंते अयोगी स्वभाव जो ताके प्रकद करतार है, 

अनन्त अव्याबाध स्वरुप में स्थित करावनहार हैं 0 है ॥ 

श्री सत्युरुषके वचनामृत, मुद्रा और सत्समागमक्का निश्चर्य 

होते ही स्वस्वरूपमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, अप्रमत्त [ प्रमादहीन ) 
संयमका भान प्रकंट होता है और वह पूर्ण बीतराग निविकल्ल 
स्वभावको प्रकट करनेका कारण वनता है। और, अन्‍्तमें चीद- 
ह॒वें गुणस्थानमें अयोगी स्वभाव प्रकट होता है तथा अनस्त अव्या- 
वाध स्वरुपमें स्थितरूप मोक्ष होता है । इसका भी कारण वह 
वचतनामृत्त, मुद्रा और सत्समागम है । 

सहजात्म, सहजानन्द, आनन्दधन नाम अपार है, 

सतदेव, धर्म स्वरूप-दर्शक सुगुरु पारावार है; 

गुरुभक्तिसे रहो तीथयंपतिपद शास्त्रमें विस्तार है, 

त्रिकाल जयवन्त वर्तो श्रीगुरुराज ने नमस्कार हैं ॥ ३ 0 

श्रीसत्युरुपसे जीवको अचिन्त्य लाभ प्राप्त होता है। अतएव 

उनके अनेक गुणसम्पन्न चाम यहाँ गिनाये गये हैं। सहजात्म 
अर्थात्‌ सहज स्वरूपके रहनेका धाम, सहजानन्द अर्थात्‌ सहज 
अनन्त सुख जिसमें रहा हुआ है ऐसा आत्मा, आनन्दघन्त अर्थात्‌ 
परमानन्द प्रकट हो या बरसे ऐसे बोधको वर्षा करने वाले । सद- 
गुरुके ऐसे अपार नाम हैं, क्योंकि सददेव, सद्वर्म और सत्स्वरूप- 


ह्छ 


++ 


श्र 


कप _ लि का का ना | 


दंड भा शुदपां नो, नी शत लव ४ पी) 
गधों लता के सोजवा, 5 के पद ववप ॥ २ ४ 


इसे कारण मुझ माल हुआ हवा पक वतुभव काम १8 थं 
किसी संभव सठ्ी (व । शत जज दी ॥ पा २।ा .] कर | 


टशप्ः # #_| 


हाय जा का हद खाद अंक गोद ओर 


मोटे, बह अभी आगा बंदी । से तक ते झद्ध हव्यम [लि 
जोड़ कर तस्झीन गोकर, भाकिसय टी 7, संवीपणगाव होकर इंटची 
चाहिए, गवंत्र तुगे हो देंगे, ऐसी प्रसन्‍दान नदी जागी। सावस 
आत्मा देखो, ऐसा प्रभुथो जाने कहा है, सह भी संठी बने पड़ता । 
प्रभो | आप निकट में हो बैठ हो, ऐसा जाने कर समझ सहन की । 
होगा ? सर्व भाव प्रभुमग होते नहीं । उगीे छाए छपृता, धोनती, 
बिनयभाव जागृत होना चाद्विए। सात्युशधक सहारिंसग कुछ समय 
आवे तो साथमें धत्यन्त-नम्मता विनय आना लसादए, हे परम 


स्वरूप | आपकान क्या कह ! झशयाए| ८#। 3। 


ग्ी नथी गाज्ञा गुरुदेवद्गी, अचछ करी उर मांहि । 


आप त्णो विश्वास दठ, ने परमादर नाहि ॥ ३॥ 


गरुदेवकी आज्ञा रामचद्ेपी रहित समभावमभ रहनेकी है | 
उसमें अचलतासे, क्षण भर भी, प्रमाद किये विना वर्त्ता नहीं 


 अल्याक का. 


न 


4१ 


५० 


छह 


जड़ 
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लगता है? देह जो है सो में नहीं हूँ, में आत्मा हैं, ऐसी समझ 
उत्पन्त हो तो पर-पदार्थ में जो प्रीति है वह पलट कर आत्मस्वद्त 
के प्रति अथवा सत्पुरुष जिसकी ओर इंगित करते हैं उसकी और 
प्रकट हो। जिसने आत्माका लक्ष्य कराया और जो आंत्माकी 
समस्त दुःखोंसे मुक्त करनेमें निमित्त है, ऐसे ज्ञानी गुर्के 


प्रति अनन्य भक्ति जागृत हो । श्ास्त्रमें भवितके नी भेद 
वतलाये हैं--- 


श्रवण कीत्तंन चिन्ततन, सेवन वन्दन ध्यात। 
लघुता समता एकता, नवधा भक्ति प्रमान ॥ 


--श्री बतारसीदार्से 


इनमें एकता--सद्गुरुका शुद्ध स्वरूप और अपना शुद्ध स्वेर्ड। 
एक ही है, ऐसा अनुभव हो वहाँ पराभक्ति है । इससे आत्माकी 
दर्शन ज्ञान सुख प्रकट होता है। कहा है कि--भगवान में 
देनेमें क्रपण नहीं किन्तु भवित देने में कृपण है।” यहाँ भर्क्ति की 
अर्थ है आत्मस्वरूप धर्मका मार्ग, उसे पाना कठिन है। परमार्य 
के प्रति या सत्पुरुषके प्रति यथार्थ प्रेम प्रकट हो तो हो उसे पर्यी 
जा सकता है। भक्तात्मा सत्पुरुषके संगसे भक्तिका रंग-आर्ती 
पानेकी तालावेी लगती है। ऐसी भक्ति मझमें नहीं है । फिर 
भजन कोत्तंत स्तवनमें दृढ़ लक्ष्य-एकाग्रता-तः 
चाहिए / तह भी आतो नहीं हे । मनुष्य भव पाः 
लेना चाहिए, इसकी स्पष्ट कल्पना तक नहीं - 
कत्तंव्य क्या हैं, इस वातकी समझ नहीं ; 
दूसरी-दूसरी वस्तुओंमें फेसा रहता हूँ। जह 
आत्माकी चर्चा होती हो वहाँ ऐसे विचार जा 
का परिज्ञान होता है, परन्तु ऐसे उत्तम <ब' 
नहीं। सत्संगका लाभ लिया नहीं जाता । 
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धर्मसे विपरीत हैं। निवृत्तिके स्थल पर सत्पुरुषका योग हो वहां 
खाल कुछ बाधक नहीं होता। प्रभुश्नीजी थे तब उनवोे समीप 
चौथा आरा जैसा लगता था। बोध और भक्तिसे आत्माको श्ञात्ति- 
लाभ हाता था। संयारकी विस्मृति हो जाती थी । ऐसे विंपशेत 
कालमें भी जीव यदि सत्पुरुषकी आज्ञाके अनुसार भक्ति करने 
तग नियम करे, ब्रत एवं त्याग द्वारा मर्यादा करे और दृढ़ताके 
साथ उससे चिपटा रहे तो धर्मव्यान बन सकता है। इस प्रकार 
मर्यादा अर्थात्‌ आज्ञानआराधन रूप धर्म जीवको बचा सकता है। 
सग्युभ्पफी आशज्ञामें लक्ष्य खख्े तो पाप करनेसे रुके । सत्पुरुष 
गई आज्ञाग़पी अंकुश है, मगर उस अंकुशमें रहा नहीं जाता। 
लियामित धर्माराधन करनेको कहा है, वह होता नहीं। उसके लिए 
प्याकूठता होनी चाहिए, सो भी होतो नहीं। मेरे कं कितने भारी 
४ कपाझुेनन बहा है कि भारी कर्मी जीव इस कालमें अंब- 
एव टोत 2 । इस कारण धर्मकी जिज्ञासा घटती जाती है, लोगों 
से प्रतया पावके छिए सब कुछ किया जाता है | परमार्थ-आत्महिंत 

टोवी हू, सदर गूजवा नीं। निरंकुणना बढ़तो जाती है। 
४ध किया का कटतो ने माचे वह भगवानूके बहेका क्या विचार 
(टैग | बंद यों भगवान्‌ थे, यह भी नहीं मानता, श्ञास्त्रोंको 
हि 7 अमगनो केल्पतास स्थच्ट्ट्द प्रव्‌तति करता 


<+ + जा: मी कई, । ा 
पड अदा कल गा 


है कक की अवतार की अधगश हो शी] 


हा न 
4 


पे बाज 
/ 6.50 ॥ 


हा 5 8 8 20 
| $६७०॥४.] #/. ४ 
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वचन से बेर या प्रोति होती है, इससे संसार की बुद्धि होतो है । 
नयत्त भा वाह्य पदाथा में रागदद्वेप उत्पन्न करवा कर अति कर्म- 
उन्‍ज के तिमित्त बनते हैँ। अतएवं इन दोनों को संयत करना 
चाहिए। सत्पुझुष के वियोग में उनका शरण ग्रहण करके वचन 
आर नयन को स्मरण, कोत्तंत, दर्शन आदि में रोकना चाहिए । 
इस तरफ से उनका निरोध करके चपत्राप आत्मार्थ साथ लेता 
भादिए। छोकप्रयंग घटा कर आत्मा में लगे रहना चाहिए । 


/ प्रभा! जो तेरे भक्त नहीं हैँ वे आसक्तिपूर्वक संसार की खट- 

पड़े में लगे 77 उनके ससग में आकर में भो तन्‍्मय हो जाता 
| गा ने होकर उनके प्रति उदासभाव-उपेक्षा भाव रहना चाहिए। 
इ्या सकार गूठ-गरियार संत्रंधी कार्य भी अतिशग्र प्रमोद के साथ 
उतना एै। दिल्‍्तु उसमें ममत्य धारण करने से आत्मा बन्धन में पड़ 
/ध6ध हु का भाजन बनेगा, ऐसा रामझ कर उनमें भो उदास रहना 
एप है। आयी गुदसाश को भाला समान और कोट म्बिक कार्य का 

5 अवा[ गुत्यु समान समझता है| में ऐवा समझ नहीं पाता । 


“अपना बाता में समस ब्यताोत हो रहा है । श्पगम दसकर घटा 
उदर्पा जाता है । 


ब्व्ट+ # कक 7७३ 


पटक दाम में अजहर पर्यात्म समय देकर पेट गे भक्ति, धर्म 
कण अाई काय कराना चादिा।। आत्मार्थम अधिक सम 


ब्र्टओी जा रथ 
है ०7 कड़े > ईयर गहट है || 
ने है “८ षड् $ ४? 
के 


नादवा रहित नि, स्वच्र्त संध्षय ना । 
चों [ (जप ॥08/ 277] आहार घम्तनी काद ॥| 2२ है| 
0 प इ , 


5 दा सवदात का माडटा-दार छह ॥ फगाओः 


ही 


38 
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की, सत्संगकी बात करें तो छाभ हो। चोये जारागे सर 
बहुत विचरते थे अतः उनसे बोध पाना सुद्रभ था। एस कीड़ा 
महापण्य हो तो क्वनित्‌ ऐसा योग गिरे | अताए जी जाता गो 
बोध बर्गरह प्राप्त हुआ हो उसे अत्यन्त दुर्लभ रामस कर जारावन 
करना चाहिए। मिरन्तर ध्यान रखकर उसे पोपना चाहिए। 
उदाहरणार्थ-- 


एक सेठ बूढ़ा हो गया। उसने एक दिन स्वजनों आदि को 
एकत्र किया और अपने चार लड़कों की बहुओं को बुलाकर प्रत्येक 
को पाँच-पाँच डांगरके दाने दिये और कहा कि इन्हें सुरक्षित 
रखना ओर जव में मार्ग तब वापिस छोटाना । 


सबसे बड़ी वह ने विचार किया-बढ़ेका मगज फिर गया 
है, इसीसे सबके सामने कोई आभूषण या कोमतो वस्तु देनेके 
बदले ये दाने दिये हूं। जब माँगेगा तो कहींसे भी पाँच दाने उठा 
कर दे दूँगी । दूसरी, दाने खानेके लिए होते हैं, ऐसा सीच कर 
उनके छिलके उतार कर खा गई | तीसरी ने बिचारा कि इ्वसुरजी 
ने दाने वथा तो नहीं दिये होंगे, कभी काम आएँगे। ऐसा विचार 
कर उसने एक डिवियामें संभाल कर रख लिये। चौथी सबसे 
छोटी वहू बहुत चत्तुर थी। उसने पाँचों दाने अपने पीयर ( मायके ) 


भेजकर बुवा दिये। जो दाने उपजे उनसे फिर खेती करवाई । पाचि 
वर्ष तक ऐसा करने पर कई गाड़ी दाने हो गए । 


पाँच वर्ष बाद सेठ ने फिर सबके सामने बहुओं को बुला कर 
दाने माँगे। दोने।,अपनी-अपनी बात कह दी। तीसरीने संभाल 
कर रखे हुए दाने लाकर दे दिये । चौथी बहूने कहा--उन दानों 
का लानेके लिए बहुत-सी गाड़ियाँ चाहिए। फिर उसने अपने 

'से गाड़ियों पर गाड़ियाँ भर कर दाने मँगवाए । सन्तुष्ट होकर 


न 


| 
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होकर 
सत्पुरुष का कथन मान्य हो। प्रभुश्नीजी कहा करते-शुढ् वो 
आगो] काम-बंधा, मान-प्रतिष्ठा, गृह-परिवारमें मा 
गया है। आत्मा सिवाय सर्व प्रकारकी वासना त्यागती चींहिं3 


सवसे निवृत्त हो--वैराग्य प्राप्त करे तो आत्मा शुद्ध हो भौर सी: 
कित प्रकट हो । 


एम अनंत प्रकारथी, सावन रहित हुंथ । 
नहीं एक सद्गुण पण, सुख बताबु शुंय ॥ १३ ॥ 


संसारसे तिरनेके अनेक सावन हैं। उनमेंसे मुख्य ऊपर की 

गाथाओंमें वरणित किये गये हैँ । ये साथन प्रतिदिन विचार की 
आराधन करने योग्य हैं। जीवको संसारमें बाँधनेके कारण अनेक 
हैं और छूटनेके उपाय भो अनेक हैँ। जो जीव मोक्ष गए हैं । 
इन साथनोंको आराधन कर मुक्त हुए हैं । परन्तु मुझसे तो अभी 
तक एक भो साधन यथार्थ रूपमें हुआ नहीं है। और आत्मा 
अनन्त गुण हूं, वे कमंसे आवृत--आच्छादित हो गए हैं। जब तक 
मिथ्यात्व दूर होकर सम्यवत्व-आत्मज्ञान न हो जाय तब तक संव्‌ # 
आत्माका वास्तविक गुण एक भी प्रकट हुआ नहीं कहा जी 
सकता। दया शान्ति क्षमा आदिको तो अभी तक पहचाना हा 
नहीं । मिथ्यात्व अवस्थाके गुण भो परिश्रमणके कारण होते से 
पापरूप ही हैं, अवगुण हैं, इस प्रकार मुझमें पात्रता नहीं, ईर्स 
कारण भगवन्‌ | आपके सम्मुख आते भो छज्जा आती है। मुझमें 
एक नी गुण नहीं और आप सर्व गुणसम्पन्न हो तो आपके 
सन्मुच आनेडी घुष्टता कंसे कहे ? 

कल करुणामृत्ति छो, दीनवन्धु दोननाथ । 

पायी परम्त अनाथ छू, ग्रहा प्रभुजी हाय॥ १४॥ 


किर भी में तुम्हारे समदझ्ष लड़ा रहनेकी हिम्मत करता हूँ। 


क्र 


बह 
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होता है त्तव उन्हें दूर करनेका प्रयत्न किया जा सकता है की 
कटा चुभने पर उसे निकाल दिया जाता है। राग-ढैप में निदिचत्त 
दोप हैं परन्तु उनकी खबर ही नहीं है। अज्ञान कै कार 
सो रहा है। सदगुरु उसे जगाते हैं। जागने के पल या 
होता है। प्रभश्चीजी कहते थे--जागे जब से तभी सवेरा। से 5 
का योग होनेसे पहले भी जीवने अव्यक्त रूपसे भगवावकी हि 
सतको जाननेकी भावना की, उसके फलस्वरूप मनुष्यभव, के 
का योग आदि मिला। और संसारमें रोग, मरण आदि के 
उपस्थित होने पर कल्याण करनेका भाव उत्पन्न होता ह्‌ का हर 
समय अनुकूल नि्मित्त मिल जाय तो आत्मा बलवाब्‌ देन 
बढ़े, किन्तु वेसा निमित्त न मिले तो पुनः लग्न आदिके दूसरे 4 
आने पर आया हुआ वेराग्य एकदम चला जाता है। विरस्मूर्त « 
जाता है। कुछ लोग वेराग्यकी धुनमें जंगलमें या हिंमार/ हे 
पर्वत की गुफामें चले जाते हैँ और एकान्तका सेवन करते हैं हर 
वहाँ भी परिणाम बदलते हो चाहे जिस वस्तुमें पुनः अस्त 
जाते हूँ, जेसे भरतजी योगसाथन करते हरिणीके बच्चे में मै 
होकर बन्चको प्राप्त हुए। आत्मप्राप्तेोकि लिए जब तीक् में 
उत्पन्न हुआ हो उसी समय सद॒गुरुका योग मिले और उर्पः 
श्रवण किया जाय तो वेराग्य बढ़े । सत्पुरुषका योग मिला * 
बोच मिला तो फिर उसे स्वच्छन्द छोड़ देना चाहिए। अन्य से 
इच्छाओंवग परित्याग करके सद्गुरुके दारणमें रहना चाहि। 
अपने दोपोंको पहचान कर और दूर करके पात्रता छानी चार्टि 

अ्षने दोष न देखे ओर दूसरोंके दोप देखनेमें समय वर्बाद 
तो मित् हुआ योग बृथा चछा जाता है। अतएवच सत्संगमें अं . . 
दोप दूर ऋरनेके लिए कमर कसनी चाहिए। आत्मप्राप्तिकि लिए 
लगे, सदृगूदकी भाज्ञाके अनुसार प्रवृत्ति करे और अपने 
पार्थ हो तो आत्मप्राप्ति हो। तिरनेके लिए 


ग्क 


अं ७-सु- “फुल फुता व्ममम दा... आम 


77, १६7६ £ 
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व्रत यम है और देशावकाशिक ब्रत नियम रूप है। आठ दुष्टिमें 
प्रथम पाँच महाव्रत रूप यम आते हैं, ऐसा कहा है । दूसरी दृष्टिमे 
नियम पंच--शौच, सस्तोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वरका ध्यान 
आते हूँ, ऐसा कहा है । 


संयम बारह प्रकारका होता है--पाँच इन्द्रियोंका भीर छे० 
मनका निग्रह तथा छह कायके जीवोंकी रक्षा करना | 


त्याग" और वेराग्यमें क्या अन्तर है? त्याग अर्थात्‌ किसी 
बाह्य वस्तु या अन्तरके विभाव भावकों छोड़ा। भर वेराग्य 
अर्थात्‌ वि+ राग>-राग नहीं, भर्थात्‌ आसक्ति रहित होने का 
भाव । वस्तुका त्याग कर देने पर भी उसमें आसक्ति रह सकती 
है। यदि आसक्ति अर्थात्‌ रागका त्याग किया जाय तो ही उस 
वस्तुका त्याग टिंक सकता है। अतएवं जबतक आसक्ति है तबतर्क 
सच्चा त्याग नहीं है । त्याग और वेराग्य उत्कृष्ट रूपमें ऐसा किया 
कि सभीने प्रशंसा की, सब कुछ त्याग कर जंगल में अकेला एकदम 
मोन साथ कर रहा। फिर भी जब तक ज्ञान नहीं तब तक संकल्प- 
विकल्प एवं अन्तरवाचा तो रहती हो है। वैराग्य भी ऊपरी होता 
है क्योंकि बह ज्ञानगर्भित नहों। फिर कहा है--प्मासन ऐसा 
लगाया कि चलायमान न हो ! 
सनपोन निरोध स्ववोध कियो, 
हठजोग प्रयोग सु तार भपषों, 


१. त्याग--आत्मपरिणामसे भिन्‍नत जितना अन्य पदार्थके तादात्म्य- 
अब्याससें निवृत्त होना है उसे श्रीजिन त्याग कहते है । 


“-श्रीमद्‌ राजचन्द्र, अंक ५६५ 
'देराग्य--गृह-कुटुम्य आदि भावधे अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है ।' 


“--श्रीमद्‌ राज चन्द्र, अंक ५०६ 


52८3 जिला जि गो पार 


शत गंगे है जोर हा किक पल विश जी 4 जा! हि 
पंगंग पांव आातयित रगजीए जज जगा कओ 0 व हरी | 
नियम पंच--शौच, सस्सोग, संग, रवाश्याय झोर किसने हे 


आते हूं, ऐेसा कदम है । 


न्‍ थार & 2 5। के . 5 गे! हे हा है| रो 
संयम बारह प्रकारता शोता हेजल इच्चियोंकी भाई ६७४२ 


मनका निग्रह तथा छह कागके जीतोंकी रणा करता । 


त्याग" और वैराग्ममें वगा अन्दर है? छथाग अर्थात्‌ शी 
बाह्य वस्तु या अन्तरतो विभाव भावी छोड़ना । और तेराग्य 
अर्थात्‌ वि+ राग राग नहीं, अर्थात्‌ आराक्ति रहित होने का 
भाव। वस्तुका त्याग कर देने पर भो उसमें आराक्ति रह सकती 
है। यदि आसक्ति अर्थात्‌ रागका त्याग किया जास तो हो उस 
वस्तुका त्याग टिक सकता है। अतएवं जबतक आराक्ति हे तंबतम 
सच्चा त्याग नहीं है। त्याग ओर धराग्य उठाए रूपमें ऐसी दिया 
कि सभीने प्रशंसा की, सव कुछ त्याग कर जंगल में अकेला एक 
मौन साध कर रहा । फिर भी जब तक ज्ञान नहीं तब तक सॉकेल्प 
विकल्प एवं अन्तरवाचा तो रहती हो है। वेराग्य भी ऊपरी होत 
है क्योंकि वह ज्ञानगर्भित नहीं। फिर कहा है--पद्मासन ऐस 
लगाया कि चलायमान न हो । 
सनपोन निरोध स्वबोध फियो, 
हठजोग प्रयोग सु तार भयो, 





१. त्याग--'आत्मपरिणामसे भिन्‍त जितना अन्य पदार्थके तादातः 
अध्याससे निवृत्त होना हैं उसे श्रीजिन त्याग कहते हैं । 

॥ --श्रीमद्‌ राजचन्द्र, भंक ५६ 

ववैराग्य--गूह-कुटुम्व आदि भावमें अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य हैं 

न . “+श्रीमद्‌ राज चन्द्र, अंक ५० 


क्ऊ 
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प्रभु रंबंधी अलोकिक प्रेम दिनोंदिन सद्यि ग्राध करता हू। 
जैसे नदीका प्रवाह वहीं भी अवगद ने होहर जधिकारिक जी 
साथ आगे बढ़ता है, उसी प्रशार ज्यों-ज्यों भक्ति एवं भेग सन्न- 
मान होता है स्पो-त्यों बोग्गना आती हैे। इंगीकी सवलम कट 
हैं । चाहे जेसा पापी हो वह भी इस प्रेम प्रयाटसे परश्ित्त बच जाता 
है। दढ-प्रहारी एक निश्चयपर अडिग रहा तो शागरशा कर्मोकी 
निर्जरा कर डाली । इस प्रकार आत्मप्राप्तित लिए रायपिंणभविशो 
परे प्रेमके साथ सत्युकुषफी उपाराना करनेसे कर्मका क्षय हींती 
है | यही श्रद्धा, यही प्रेम, मही मार्ग है। इसे समझानेके लिए 
सव शास्त्र लिखे गये हैं। इसकी विद्यमानतामें शास्त्र बाचितंपर 
स्वयंको वैसा ही अनुभव है, ऐसा जान पड़े। प्रभुश्रीजीमें ऐसी 
अपूर्व भक्ति थो, इस कारण कोई भी शास्त्र वे स्वयं समझ छेते 
ओऔर कहते--'शास्त्रोंका कयन हमें साक्षी पुर रहा है ऐसी 
परम प्रेम हो श्रद्धा समकित है। वहींसे मोक्षकी शुरूआत हे । 
उसोको ज्ञानियोंने केवलज्ञानका बीज कहा है। ऐसा दढ़ प्रम 
ज्ञानीके प्रति होनेपर आत्मदर्शन प्राप्त होता है। जहाँ आत्मज्ञान 
प्रकाशित होता है और उसपर अपूर्ष प्रेम उत्पन्न हो जाता है वहां 
ध्यान स्थिर होनेपर आत्मदर्शन होने रूमता है--अपनी आत्मा- 
का अनुभव प्रकट होता है | समाधिशतकमें कहा है 

भिन्नात्मानमुपास्यात्मा, परो भवति तादशः । 
वरतिदीप बथोपास्य, भिन्‍ना भवति तादशी ॥ 


भावायं--जोत जलहानी हो तो कठिन दियेमें स्नेह (तेल ) 
भरा जाता है। जल्‍दी सुलूग जाय ऐसी रुईकी बत्ती डाली जाती 
है। फिर उस वत्तीका जल्ते हुए दीपकके साथ संयोग किया 
जाता है। वह संयोग तब तक रखा जाता है जब तक बत्ती स्वयं 
ने लगे। इस प्रकार दीपकसे दीपक जलता है। इसी प्रकार 


मे 
पक्षमापणा 
भगवन | मे बहुत भूछा 


व्यवहारमें कोई दोप हुआ वो कहां जाता हें-मुझरों यड़ी 
भूल हुई, नहीं करूँगा। परन्तु गहीं जो दोप सा भूछ 7 ना 
है वह सब भलोंकी मूल भूल, नेद्वान्तिक भूल हे जिराकी वदीझत 
अनादिकालसे संसारमें भटकना पढ़ रहा है। अन्यक्ीं अपनों 
मानना और अपने आपको भल जाना ही जन्म-्गरणका कारण 
है। भावनावोधमें कृपालु देवने भरतेश्वरका दुष्टान्‍्त दिया है । 
उसमें कहा है कि उंगलोमेंसे अँगठी निकल पड़नेरे भरते इवरकी 
स्व-परका विचार जागृत हुआ कि में अपनेक सुझूपमानत 
मानता हूँ पर यह तो वस्त्राभूषणकी ज्ञोभा है ओर शरीरकी 
शोभा केवल त्वचाके कारण है। त्वचा न हो तो प्रतीत होगा कि 
वह॒अतिशय दुर्गस्थयुक्त पदार्थसि भरप्र है। ऐसा यह देह भी 


मेरा नहीं है तो वे नवयुवतियाँ, वे कुल दोपक समझे जाने वाले 97 


वह अक्षय लक्ष्मी और वह छह खंडका साम्राज्य मेरा कैसे हो 


सकता है ? इन सबको मैंने अपना माना, इनमें सुखकी कल्पनों 
की, यह भज्ञानके कारण भूल की। अब किसीपर वस्तुमें भूल 
न करूँ । अहो ! मैं बहुत भूला ! इस प्रकार विचार करते ही भर- 
तेश्वरके अन्तरमेंस तिमिर-पटल हट गया, उनमें शुवलूध्यान 
प्रकट हुआ, उससे घनघाति कर्म भस्म हो गए और केवलज्ञा्ते 


प्रकट हो गया। भरतेश्वर की ऋद्धि उत्कृष्ट थी तो भी उच्होंने 
उसका ममत्व उतार दिया | 


इस प्रकार प्रत्येक जीव विचार करे तो समझमें आ जाय कि 
अनादि कालसे परवस्तुमें मिथ्या ममत्व घारण करके आत्मा 
“वन्बनको प्राप्त हुआ है। इस कारण जन्म-मरण होता है । अपना 
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हर श्ग क है| े ९] सर टत ४75 
है। स्वप्रंकोगकताओ ठेंगेका अनुगेय यो जा रीखती ७ के 
कतातते न अन फम हा मक मलिक आए. झा सगे 5। सापरप्राार 
कतासे अनुमान किया जा सता हे, शिद्य होता है। दंत: 


कता गुण प्रत्यद्ष है और वह आत्माक़ा छधण हू । 


ट्स ठ्ः 
दुसरा पद 


आत्मा नित्य हैं घटपटादि पदार्थ अमुझ् फालवर्तो ह 
आत्मा त्रिकालवर्त्त है। घट-पटादि संयोगसे पदार्य हैं, भरते 
स्वभावसे पदार्य हैं। क्योंकि उसकी उत्पत्तिफे लिए फोई 
संयोग अनुभव योग्य होते नहों । किसी भी संयोगी द्रव्यसे चेतन 
सत्ता प्रकट होने योग्य नहीं, इसलिए वह अनुत्पन्न हैँ । असंयोगी 
होनेसे अविनाजशी है, क्योंकि जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं 
होती उसक्ना किसोमें लय भी नहों होता । 


आत्मा नित्य है! यह दूसरा पद है। घट-पट आदि जह़ें का 
परमाणुओंके संयोगसे--उन्के एकत्र होनेसे बने हैं। वे जब का 
जाते हैँ तब उन पदार्थोका नाश हुआ माना जाता है। आत्मा ऐसे 
किन्हीं पुद्गलोंके मेलसे या आकाशादि अच्य द्रव्योंके मिलतेते 
उत्पन्न नहीं हुआ है, परन्तु स्वाभाविक पदार्थ है। जैसे रसायन 
शास्त्री हाइड्रोजन, नाइट्रोजत्त आदि मिछाकर कोई नवीन पंदोर्य 
बनाते हैं, उस प्रकार कोई आत्माको नहीं बना सका । इस प्रकार 
यदि आत्मा बनता होता तो वाजारमें विकता हुआ मिल 2 
था। भविष्यमें भी कोई इस प्रकार आत्माको उत्पन्न कर ले, मैहै 
शक नहीं | तीनों कालोंमें उसे उत्पन्न नहों किया जा सर्कर्ती, 
अतरव वह अनुत्यन्न है। और जो अनुत्पन्न होता है वह अविनाशी 
भो होता है। क्योंकि किल्‍हीं पदार्थोके मेलसे वह॒वना होता तो 
उन पदार्थोके बिखरने पर उसका नाश होता । जैसे सोना घिसतें- 
घिसते अमुक कालमें नाशको प्राप्त होता है। परन्तु आत्मा अनादि 
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उहों द्रव्य समय-समयसे परिणमन रूप क्रिया कर रहे हैं। पुदुगल 
ओर जीव दोनोंमें क्रिया है । 

चेत्तनका क्रिया रूपमें प्रवर्तन होता है उसे श्रीजिनने तीन 
अकारका वतलाबा है--( १ ) शुद्ध निर्चयनय विभाव परिणामों 
लक्ष्ममें नहीं लेता । वह शुद्ध द्रब्यकी परिणतिकों हो लक्ष्यमें लेता 
है। अतएवं स्वभावपरिणमनसे अपने चेतनगुणके रूपमें ही आत्मा 
परिणत होता और चेतनस्वभावका ही कर्ता होता है। (२) चैतन- 
का जब विभावपरिणमन होता है तव अनुपचरित कर्थात्‌ अनुभवमें 
भाने योग्य अत्यन्त निकट संबंध वाले कर्मके संबंधरूप व्यवहार 
नयसे आठ कर्मका कर्ता कहलाता है| वास्तवमें विभावपरिणामके 
निमित्तसे कर्मपुदगलोंका ग्रहण होकर पृष्य-पाप बंधते हैं । उन 
द्रव्यकर्मोका कर्ता आत्मा ( असदुभूत अनुपचरित व्यवेहारनयसे ) 
संत्रंबके कारण कहा जाता है। वे द्रव्य कम यद्यपि स॒क्ष्म होनेके 
कारण दिखाई नहीं देते परन्तु आत्माके जन्म-मरण, सुख-दुःखके 
कारण होनेसे महत्त्वके हैं। (३) पुदगल पदार्थोमें फेरफार करना 
गृहनिर्माण, नगरनिर्माण इत्यादि अनेक काय जीव करता है। वें 
आत्मासे विश्वेप दूर और स्पष्ट भिन्‍न हैं। अतः पुद्गल क्रियाओंका 


ञ् आओ आरोप करने रूप उपचारसे आत्मा पुद्गल पदार्थोका 
कर्ता है । 


चौथा पद 

आत्मा” भीक्ता है / जो कोई 
निए्फल नहां। जा कुछ भो किया जाता हैँ उसका फल भोगा 
हैं, दिसा प्रत्यक्ष अनुभव है । चिय खानेसे विधका फल, दर 


ग्वा नम शाक्‍करका ० ४० ऋ" 22 ये 
हक 30५28 पा अग्निस्प्शसे अग्निस्परशंका फल, हिसिका 
6 पल हिमस्पर्शका कछ जैसे बिना हुए नहों रहता, उसी 


भी क्रिया है वह सफल है, 
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ना न *७००:४ ४ न्क हरे |] न 47 है 45, ; (7४ 
कर्म आते है। से दे बच, साज्याकत वन दोचार ही कि 

जप 3 कब फः ्प 5 रह के ि ५ ह रे न 
ठगने खगते है) से. आावशमित वेराग्य व इटगे का हि 


ओर नगा भस नही रा | हा । 

भक्ति-शसात्माके थव भाव, वशहत राग, शद रलँी 
लक्ष्य और उसे प्राप्त करमेफे लाए जाज्गरवा पर्स तर्गराता, रे | 
ट््सासे पेतर तु ता हर उाता है और जयपशा। ै। जाता तने पे 
अपने स्थरूपकी प्राप्ति होती 0॥ भक्तिम झपने दोधोंगि, तन 
कमीको जानकर दूर करे ] परमात्मरत/प्रों भजनेगे परगाशां 
गुण प्रकट होते हैं । 

ये सब साधन लीकिक ण्ेके लिए नहीं परन्तु वास्तविक भेि: 
स्वरुपकी प्राप्तिके लिए आराधना किये जाएँ तो मोद्धाके उपर हैं। 

मोक्षके इन साथनोंमें गर्बप्रथम ज्ञान अर्थात्‌ राम्यगुज्ञान कह 
है। सम्यग्न्ञान आत्मा है। वह कैसे प्राप्त हो? ध्यान और सा 
ध्यायसे | स्वाध्यायका अर्थ है आत्माका लद्ष्य प्राप्त करनेंगें लिए 
सीखना, पढ़ता, विचारना, ज्ञानकी आराधना करना। वें सी 
ध्याय पाँच प्रकारका है--( १) वाचनागुरुसे कुछ सी खनेकी आर्शी 
मिलना अथवा गुरु शिष्पको विधिपूर्वक बाचना अर्थात्‌ पाठ दी 
है। (२) पृच्छना भर्यात्‌ अपनों या दूसरेको शंका हूँर 
लिए विनयपूर्वक पूछना ओर जो गुरु कहे उसका अवधारण करना । 
(३ ) परिवत्तना अर्थात्‌ फेरना । एक वार वाँचा है, कंठस्थ कियी 
है, उसे वार-वार वाँचना, फेरना, धुन लगाना | ऐसा करनेसे चित 
एकाग्र होता है और एकाग्र होकर आत्मामें जुड़ता है। मुखपाट 
फेरनेका यही लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुश्रीजी कहते थे-- पर्वी 
फिरे और सोना झरे। कृपालदेव एक ही गाथा घंटा दो धर्थ 
तक बोलते रहते थे। (४) अनुष्रेक्षा अर्थात्‌ अर्थका विचों 


करना, भावना करना। (५ ) धर्मकथा अर्थात्‌ कोई विचार आर्थी 
हो तो व्यवस्थित रूपसे वतलाना, व्याख्यान या चर्चा | धर्मकर्यी 
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उपाम र।व-32]] त<5 ने, वे कण। ॥3॥ 24 | पा 
आदिम आसाक वे हाता वरयगय ८ । जर्ाता भावताी आते 
दुएू दाता है । 


भक्ति-मोदाके लिः शानमगार्ग और भक्तिमार्म मो दी मांग । 
ज्ञानमागम जो ज्ञान प्रतठ है उसग एकाग्र द्वीनवर रर्माी ४2 
होता है, फिर सम्गग्शानफी जारागता करते-करों, उसीम घ्थिर 
होनेपर कर्म श्षम करके केसछजान प्रतद करता हो ) री गाग श्राप 
विकट है। कोई तोर्थकर जगा बहयानू पुरुम इसके द्वारा हक 
सैय कर सदता हे | मोह बटत बलवान दे] सह उदगग आतार, 
आत्मामे रागद्वेप उत्पन्न करने, वधिवयभोगमें आराक्त बनाकर री 
कित्स पतित कर देता है । 


समकितकी उत्तत्तिमें प्रथम रात्यु्पके अयलम्बनस ही वें 
भाता है। जो वलुवान्‌ पुरुप वर्तमान जन्ममें निराठम्वस हेंके: 
समकित प्रकट करते हैं उन्होंने भो पूर्व जन्ममें सत्पुरषकी ऑर्रिः 
धनाकी होतो है। अतएवं समकित होनेमें सत्यरुप ज्ञानी गुरुत अर्वे 
'लम्बन बल प्रदान करनेवाला है और ठे5 केवलज्ञानक प्रार्ति होने 
तक ज्ञानीका आलंवन सामान्य बल वाले जीवोंकी आवध्यक दे। 
है । ज्ञानीकी आराधना करते हुए, उसको आज्ञामें चलते हुए, उनके 
वचन्तोंका विचार करते हुए सुगपतासे आत्मभावना उत्पस्त की जी 
सकती है। मान आदि शनत्रुओंका नाश किया जा सकता है| 


भक्ति आदि साधनोंका कथन किया गया । उनमें विनय, दंगे 


तप आदि अनेक साधन कर्मोका क्षय करनेके लिए एवं ज्ञात 0३३ 
करनेके लिए. आत्माको आवश्यक 


रे हैं। शुरुआतमें, समकित हों गे 
जीवोंको भिन्न-भिन्न साधन विशेष हितकारी होते हैं, किन्तु अ 
ढ़ने पर कर्मक्षय 


का मार्ग सब जोवोंके लिए समान होता जाता है | 


2) 5 
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रहा और जिसकी प्राप्तिति अब अनन्तकाल तक सुखी रहेगा एसी 
आत्माकी अनन्त समद्धि प्राप्त कर लो, अतः कृतार्थताका हक 
होता है कि मुझे जो करना था सो कर चुका--मनुष्यजन्मस प्राप्त 
करने योग्य एकमात्र सम्प्रक्त्व है, वह मुझे प्राप्त हो गया । 


जिन-जिन पुरुषोंको इन छह पदोंका सप्रमाण परम गा 
वचनसे नि३चय हुआ है उन सर्व पुरुषोंने स्वरूपकों पाया हूँ, मी! / 
व्याधि, उपाधि, सर्व संगसे बे रहित हुए हैं, होते हैं ओर भावी 
कालमें भी ऐसा हो होगा । 


ये छह पद जिसको अनुभवसिद्ध हुए हैं ऐसे परम पुरुषकै हक 
सुनकर जिन्होंने आत्माका निश्चय किया और पुरुपार्थ करके अप 
भात्माका साक्षात्कार किया वे पुरुष परिणामस्वरूप आधि व्याधि 
उपाधि रूप संसारके संगसे मुक्त हुए हैं, होते हैं और होंगे । ज्ञावीर 
वचन सुने, श्रद्धे ओर अतुभवरूप लिब्चय समकित भी हुंती तो 
मोक्ष अवश्य होगा ! 


जिन सत्पुरुषोंने जन्म जरा मरणका साश करनेवाला एवं रे” 
स्वरूपमें सहज अवस्थान होनेका उपदेश कहा है, उन सत्पुरुषोंकी 
अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार है। उनकी निष्कारण करुणाका निर्ली 
प्रति स्तवन करनेसे भी आत्मस्वभाव प्रकट होता है। ऐसे से 
सरउद्याक चरणारविन्द सदा हुदयमें स्थापित रहें । हे 

अब सत्युदपोंका उपकार कहते हैं कि उन्होंने आत्मस्वहपर्म 
सहज स्थिति करनेका उपदेश किया। जिसके अनुसार वर्तनिका फरड 
तत्रा ! जन्म जरा मरण आदिका अन्त होता है। इस अनन्त ढु:ख॑- 
“। संसारमेंसे अनन्त सुखरूप मोक्ष प्राप्त करने रूप महाव्‌ उपकार 
5 न बाघ देकर किया है। ऐसा करनेमें उन्होंने अपने पाते 


घटने मशाजफ उडी त्र्न न्‌हों क्ग्व ढं < & न क्र 
*: की स्पृह्ा नहीं रक्‍सी । उनके समस्त कार्य पूर्ण हो त॑ 
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सत्युरुपने सदगरुको भक्ति बचछाई सो वह भक्ति आत्मार्क परम 
कल्याणक्रा कारण है, अतएव जरा देरके लिए भी उसका त्याग प 
करे | सारे दिन और रात भक्ति करे। उस भक्तिमें वर्तनेसे प्रलेर 
क्रिया करते समय यह ध्यान रहता है कि सत्पुरुष कल के 
फरत हू। प्रत्येक काय करते हुए सत्पुरुपका 7 मं आत्माक है! प्रात 
वना रहता है। जिसको मनोव॒त्ति निराबाब रहतो है, जिसके संकल्य 
व्रिकल्पमें मन्दता आ गई है, पाँच विपयोंसे विस्क्त बुद्धिक मेड. 
जिसमें फूड निकले हैं, जिसने वलेशके कारणोंको निर्मृल ऋर दिगी 
( चाट्दे जैसे प्रसंगमें भो बय न लगे ऐसी समझ दढ़ कर ली है | 
जी भने कीन्तदप्ट वक्त एकान्त द प्रिका सेवन करता हू | (ऐ त्तव 
समय यह, यह, यही ), और जिसकी एकमात्र शर्द्ध बत्ति हों 8 
वह प्रतापी पुरुष जयवन्त हो | अपनेको बैसा वननेका प्रवल कं 
चाहिए।” सत्युरूप अपना उपयोग आत्माकी ओर ही रखते € । 
ईंट भिन्‍न आत्मा हूँ' इसे भूछते नहीं । हम देहादियें जैसे एग 
कार हा जान हैं बसे थे नहों होते । उनका भेदज्ञान निरस्तर जाग 
हवा हू। इस प्रक रक्रा उनकी आत्माकोीं चेष्टापर धर 
अमृत होीवलयर यदि उन्हींका स्मरण करे उन्हींकों इच्छा ४५ 
८2 ध्यान करे तो अपमेमें अपूर्यच गण अर्थात्‌ समर्कित आला 
७ अलुभत्र दाग बर होने छगे ओर उमर का अड्भत आनन्द मम 


ड्पं ट, पा द्प्रा है फननय. इक अ “माप हु भा कु हि ५ 
| टविपट स्वच्छादभावसे जो दूमरे-दसरे व्यापार करती 
| आत्मयुल पानेके छिए प्रयत्न करें । 


(८ थे कार आत्मा टो। आग! 
पक 8 ७ आह आह अड मे॑ स्थान ही 
हे | + ही पा बडे 
४ हि ४ * 


50 
हर 


्ट्र | “जर न हे जान + 
का कि की छूग आय तो फिर स्वच्छंद-अंधिवा' हि 
जे हट 4 हे जा हु जत >+ अर आा५ 
कर १ ९ न्‍ी । हाई प्जाक [ज थे गये जज लापता रब 
दर $ ०४०7 हु ञ्क | " रे ! ५; 2 हे <! ; 4 हा 5 4 श्र न प्ला ट | ४५ हु 
४९०7 , + 377४८, /« --»०»०* _ 7 हैँ' 
] » * $ | हक श्हा >र् तय 4+>+-+ पल नमक >जयान री शा प%5 आर थे 
बी. 222 कि हे 2५ 86 ६+ तु रा 2 | श्र हू | | प्र्य्य हक ५ हा 
४ 6.५ ४० २४ / ३ 2०. रह पी औ 
आम 8 3 8 6 2 6 कर शजो ? ट्य लत कर 
$ हे डा ह न त्ी ु 
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समक्ित ४ आत्माका समकित गए प्रदा हज, गह गुण साद्यारि 
अनन्त गुणोंको एक समान प्रकट करनेताका है। अतः उसके दास 
आंशिक झूपसे सभी गुण प्रकट हुए। इस कारण प्रशाती सपम 
सभी गुण प्रयाट हो गए । हु 


शुद्ध स्वरूपका अनुभव होनेके पश्चात्‌ उसका ही विचार आग 
करता है। किसी चीजको तीब्र इच्छा हो और वह मिल जेर्ये तो 
जीवको उसीका विचार आता रहता है। बह उसीका ध्यान 
कर प्रवत्तंत करता हैं। उसी प्रकार यहां श्रद्धा केवलशानती 
प्राप्ति हु, अतः अब उसी स्वरूपक्रा विचार करता है। उसी 
सतत्‌ इच्छा रहती है । सम्यक्त्वीको संसार संबंधी कोई इच्छा नहीं 
होती, एकमात्र शुद्धात्माका विचार और उम्रोकी इच्छा रहती है ' 
शुद्ध निश्चयनयसे तो सर्व आत्माओंमें केवलज्ञान है। इस पर 
भिन्‍न-भिलन प्रकारसे केवलज्ञानकी भावना होनेपर परिणामस्वर। 
समस्त दुःखका अन्त हो जाता है ओर आत्मात्रो अनन्त अवितनाशी 
शाइवत सुख प्राप्त होता है। उसको सत्यरुपके बचनसे जो जी 
प्राप्त करने योग्य बना अर्थात्‌ जिस सत्परुपके वचनवलसे सर्म्कित 
पाकर केवलज्ञात प्राप्त करने योग्य हु आ, ऐसे परमपृज्य से त्युरुपक 


अनुपम उपकारको सर्वेत्कूष्ठ भवितसे वारंबवार नमस्कार है * 
नमस्कार हो ! 


[६ ] 
घिना नथन पावे नहीं 


बिना नयन पावे नहीं, बिता .नथनक्ी वात ) 
सेवे सद॒गुरुकें चरन, सो पावे साक्षाद ॥+॥ 
यहाँ प्रथम पंक्तिके कई अर्थ किये जा सकते हैं । 
१. विना नयन--अन्तर्चक्षुके अभावमें आत्मा, जो वादा चहे 
से दिखाई नहीं देता, उसकी बात समझमें नहीं भाती । 
२, दूसरा अर्थ--वी-नय धातुसे चयन शब्द वा है जिसकी 
अर्थ है ले जाना, प्रेरित करना । है 
आत्मप्राप्तिके लिए सदगुरु चाहिए। सद्धगुरु आत्माक्नी भोरर्ड 
जाते हें परन्तु किनारे तक पहुँचनेके लिए तो स्वयं ही एर्ण्ीः 
करना पड़ता है; वहाँ दूसरा कोई नहीं पहुँचा सकता। मई 
सीमा तक पहुँचाया जा सकता हैँ किन्तु आगे तो जीवको स्वर्य है 
प्रयत्न करके गहराईमें उतरना चाहिए। श्री तीर्थकर शत * 
आत्मा हाथमें नहीं सोंप सकते । वे उपदेश करते हैं परन्छ 3 
मार्गपर चलकर प्राप्त करना तो जोवपर ही निर्भर है। संदेगुर! 
बिना ऐसा होता नहीं । सदगुरु मिले और उसकी आशज्ञाकी आरा- 
बन करे वही वास्तवमें प्राप्त कर सकता है । हे 
३. नयन--नय । जहाँ नयका प्रवेश नहीं, जो वाणीसे पर ₹। 
बह स्वरूप सदगुरके उपदेशके बिना प्राप्त नहीं होता । 
बुझी चह॒त जो प्यासको, हे गुञ्ननकी रीत। 
पावे नहि गुदगम बिना, एही अनादि स्थित ॥ ३ 0 
उसे प्राप्त करनेकी इच्छा हुई हो कि मुझे तो किसी भी तरहंते 
अपना स्वरूप जानना है, संसारस छूटना है, इस प्रकारकी सेव 
तथा जी शे तो उसे ब॒सानेज मार्ग है। अनादि कालसे उर्तीः 
पाये है। बढ़ यढ़ कि सदगुदके आधीन रही: 
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करना | पराये दोप नहीं देखना | ज्ञानीकों तो उपदेश करते हु . 
भी कर्त्तापन नहीं | वह तो न्यारे रहकर उदयाधोन बोलते हैं । जो 
कुछ भी करते हे उससे लिप्त नहों | होते। उनका पुरुषार्थ मीन 
रहनेके लिए है। ज्ञानीकी सब क्रियाएँ उदयाबीन हैं, छूटनेके लिए 
हैं। अज्ञानीकी सब क्रियाएँ कमंवन्धका कारण हैं । जानी उदयम 
निर्प रहकर वतंते हैं | वह दशा भगम्य, अत्यन्त गहन हे । ज्ञानी- 
का देश आत्मस्वरूपमें ही है-- 


हम परदेशी पंखी साधु आ रे देशके नाहों रे । 


उन्होंने भात्माका अनुभव किया है, अतः आत्मार्थके लिए ही 
उनकी वाणी निकलता है। शुष्कज्ञानी तत््वकी वात करता हुं 
भी वन्ध करता है। क्‍योंकि वह अहंकार सहित वर्तता है। उर्सम 
आत्माका लक्ष्य नहीं, निर्लेपता नहीं, राग-हेपरहितता नहीं | भेत- 
एवं क्रमंबन्ध होता हो है। सच्चा कतंव्य तो उपदेश लेता है| 
मोक्ष होने तक पहले अपनेको तारनेके लिए पुरुपार्थ होता चाहिए। 
जप तप ओर ब्रतादि सब, तहाँ रूगी भ्रमरूप । 
जहाँ लगी नहिं संतकी, पाई कृपा अनूप ॥५॥ 


जो क्रियाजड़ है वह जप तप आदि स्वच्छ॑ंदभावसे करके 

मानता है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। परन्तु जब तक सन्‍्तकृपा 
नहीं हुई अर्थात्‌ आज्ञा-आराधन करके योग्यता नहीं प्राप्त की और 
सनन्‍्तपुरुपसम्मत प्रवृत्ति नहीं को, तब तक वह क्रिया मिथ्यात्व 
दृढ़ करनेवाली होती है। खोटेको खरा मनाने वाला भ्रम है। 
'मोक्षमूल गुरुकृपा' गुरुकी कृपा ही मोक्षका मूल है, समकित हैं। 
गुरुकी आज्ञासे ही जय तप सफर हैं । । 

पायाकोी ए बात है, निज छंदनको छोड़ ॥ 

पोछे छूग सत्पुरुषके, तो सब बन्चन तोड़ ७ ६॥ 


करो जोजी वचननों तुलना रे, 
जोजोी शोधोने जिनसिद्धान्त | सूल०। 
सात फहेयु परमारथ हतुथो रे, 
कोई पामे मुम॒क्षु बात | मुल० २। 
इन बचनोंको तुम न्‍्यायके कांटेपर तोल देखना और रेँवें 


करो जोजों वचननो तुलना रे, 
जोजोी शोधोने जिनसिद्धान्त | सूल० । 
मात्र फहेवु परमारथ हेतुथी रे, 
कोई पामे मम॒क्षु बात । मुल० २१ 
न बचनोंकोी तुम न्याय कॉटिेपर तोल देता: 
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पण ज्ञानादितों जे शुद्धता रे, 
ते तो तन्रणे काछो अभेद। मूछ० ४। 


मुनिके आचाररूप ब्रत और वेप रांबंधी भेद द्रव्ग, दीन, की 
आदिओ लक्ष्ममें रखकर ज्ञानियोंने बतछाया है, किन्तु उसे से 
अन्तर्त्यागपर लक्ष्य रखकर मक्त होनेका उपदेश दिया है। 
कालके अनुसार बैप, व्रत, बाह्य आचरण आदियें भेद का 
परन्तु जिस विधिसे आत्माके ज्ञानादि गुणोंकी निर्मलता होक || 
होता है उस विधिमें मतभेद नहों हो सकता। जो मोक्ष गए 
वे सब मोहनोय कर्मका क्षय करके एवं केवलज्ञान भ्रोप्त हा 
मोक्ष गए हैं | ज्ञान-दर्शन-चारित्रवी शुद्धता ही मोक्ष-मार्ग है। 


कुछ भेद नहीं । तीनों कालोंमें वह मार्ग एक सरीखा हैं। ए* है 
त्रण कालमां परमारथनों पंथ ।” ( आत्मसिद्धि ) अर्थात्‌ 23230 
मार्ग तो तीनों कालोंमें एक हो रहता है । जो वस्त्र आदिकी हैं के 
करते हैं उन्हें देहमें ममत्व होता है, अतएव वे सम्यक्‍्लसि-ह 
मार्गसे प्रायः विमुख रहते हैं । 


हवे ज्ञान दरशोतादि दब्दतो रे, 
संक्षेप सुणी परमसायें; मूत्ठ०। 
तेने जोतां विचारी विशेष थी रें, 
ससजाशे उत्तम आत्मसार्थे । म्ुरू० ५) 


अव ज्ञान दर्शन और चारित्र, इन तीनोंका उत्केष्ट की 
संक्षेपमें कहा जाता है उसे सुनो | इस संक्षिप्त अर्थपर के अम 
उतर कर विस्तारपूर्वक विचार करनेसे समझमें आएगा क्कि आत्मा 
हित क्या है ? 'कर विचार तो पाम' ऐसा आत्मसिद्धिमें भी कहीं € । 


छे देहादियी भिन्ष आत्मा रे, 
उपयोगी सदा अविनाद; सुछ०। 


किस कील मत रूआागा ते! 
गंस्थानका अर्थ है जाकर) छोड पृमातिर कही मी 
अर्थात्‌ दोनों हाथ कारतर रतकर पैर सीरे कर। 33/40/8083 
हो, दस आआरका छाक है। शा भार वी कराने | हुमा, 
तुम्हारी समझें कुछ आया है? परी काने कि ऐती ॥/ ४ ् 
रामसे हो ? या वैखछझ ठागा हर रागलानफी ही सह | गर्ग: ४ 
कोर्ट दर्शन मनुाप्यदटम ही समग्र लिश्वात सताषंप थे गात 6: * 
प्रवार यह है ? अथवा आ5 गात्मदष्टिस आध्याक गण शान दर्शन 
आत्माकार हैं, उसमें छोकका प्रतियिम्ब पदता है, दर कारण ली | 
पुरुपाकार वाहा है ? पर्य यब्द ८ £& और आत्मा+दोन! र्फ लिए 
प्रयुक्त होता है। इस कारण दोनों तरफमे पूछा है । 


तुमने इस विपयमें कुछ विचार किया हो तो कही | हमे गे 
सुनेंगे ओर जो हमारी समझमें आया होगा वह बहेंगे। इस # का 
परस्पर हितकर विचार-विनिमय करेंगे । 


२--  झुं करचाथी पोते सुखी ? 
शु करवायी पोते दुखी ? 


व 


आजागोॉओंं आुहओआ॥ 

सवा | बढाने एज विवेक । 

शंजाशशाली हाल करो; 

सघादाद रागराण पण ररी १. 

म्‌४ रिवति जी एृष्ठो सने, 

तो सोंपो दस सोगी फने । 

प्रथम अंत ने सध्ये एफ, 

लोक रप अछोके येरा / २. 

जीवाजीव स्थितिने जोई, 

टब्य्यो ओरतो शंका सोई । 

अमज स्थिति त्यां नहीं उपाय, 

उपाय कां नहों ? शंका जाय' ' "३. 

ओ आइचयें जाणे ते जाण, 

जाणे ज्यारे प्रगठे भाण। 

समजे बंधमुक्तियुत जीव, 

तोरखो टाऊू शोक सदीब'"”'४. 
अलग-अलग दर्शानोंमें अलग-अलग द्ौलीसे एक आत्माका ही 

महत्त्व गाया गया है। संसार दुःखरूप है, ऐसा विवेक भी प्रत्येक 


| 
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बज रत ६ | 
ये चारों अहपी और निश्चल ३। छोकमें जीव दब्यकी 


& कद भी 
अनन्त है और पुदुगल परमाणु जीवसे भी अनन्तगुणा ६ कर क 
स्वभावसे अरूपो और निरचल रहनेका स्वभावर्थोर्टी १४५ 
पुद्गलके साथ संयोग संबंधके कारण वह देहवार बनता ह है 
दा 

कारण वह रूपी भी कहलाता है और गति करता है। व 
तो एक पुद्गल द्रव्य हा रूपी है। जीवद्रव्य चेतन हूँ और शर्त 
सम्पन्न है। शेप पाँच द्रव्य अचेतन हैं । ु 

संसार अवस्थामें जीव विभाव रूपमें परिणत होता हैं हे 
गलोंका कर्म-नोकमंके रूपमें ग्रहण होता है । अति पुद री ह 

व्यके निमित्तसे अनेक रूपोंमें परिणत होते हैं। मी जीवों भी" 

पुदूगलपरमाणुओंकी मूल संख्यामें कुछ भी घटनवढ़ 
नहीं होता । लोकमें जितने जीव और पुद्गलपरमाए है ये 
तिकालमें रहते हैं। एक भी जीव या परमाणु नया बने 
नहीं अथवा नष्ट होकर घटता नहीं । छोकमें छहों द्रव्य फर 
स्थानपर एक ही क्षेत्रमें अवगाहना करके रहे हैं। “हे! पुद्गलन 
साथ पुदुगलका और जीव तथा पुदुगलका संयोगसंर्वन होता है. 
मगर एक द्रव्य दूसरे द्वव्यके रूपमें कदापि परिणत नह! 
प्रत्येक जीव दूसरे सभी द्रव्योंसे सदा भिन्न अस्तित्व बनाये रख 
कायम रहता है। अतएव द्रव्यदृष्टिसे देखनेपर लोकका सा. 
तीनों कालोंमें एक-सा ही प्रतीत होता है 

इस प्रकार सर्वज्ञषके कथनानुसार लोकमें रहे जीवाजीव 
छह द्रव्योंकी स्थिति देखी तो जिज्ञात्ता तप्त हुई ई---जाननेकी हे 
रूप जा व्याकुलता थी वह मिद्द गई और हांका दर होकर परद्ध 
आ गई। लोक तोनों कालोंमें इसी स्वरूपमें रहने वाला दैं। 
अन्य रूपमें करनेका किसीमें सामर्थ्य नहीं है । 


नहीं बन सकता ? इत्यादि शंकाएं अपने आप बिलीन 


उसे 
मे 
रह 
जातो हैं । 
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उदयमें आते रहते हैँ । इस प्रकार संसारी जीवॉंको कर्मेका उईी 
निरन्तर रहता है। वह सूक्ष्महप होनेसे जान नहीं पड़ता । कि 
वह योग्य निमित्त पाकर रस देता है। उससे जीवमें आ्कुरर्ता 
होती है और तदनुसार जैसा भाव जीवमें समय-समय पर उतठात्त 
होता है वेसे ही नये कर्म बँवले जाते हैं। उन कर्मोके पका: 
स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, बंध, सत्ता, उदय, उदीरणा आर 
व्युच्छित्तिक क्रम आदिका वर्णन जीवस्थान, गृणस्थान आदिके हप- 
में सवंश भगवानूके उपदेशके अनुसार कर्मग्रत्थ आदियें किया गे 
हे । इसके अतिरिक्त कर्मसे मुक्त होनेकी विचारणाके रूपमें नधतत्त 
परस्थानक आदिका कथन किया गया है। जीव यदि कर्मके उर्दो 
लिप्त न होकर अपने शुद्ध स्वरूपमें परिणत हो तो छूट सकता है । 
परत्तु कर्मंथ्रिययवा ज्ञान ने ही तो उम्रमें भूल हो जानेकी रंभाविती 
परटतो टटे  भ्षत्त ण्व पुदग ग्द कर्मरचन | आदिका ज्ञान पहले प्रा8 
एरना चाहिए । उसमे समझमें आ जाता है कि इस चौदंह 
्रताण छोकर अनस्त-अनस्त संसारी जोब चार गतियों 
पा धसी छोर योतियोंमे लित्र-विचित्र देहको धारण करते हुए 
कमल बद्ध होकर दू सके भाजन बन रहे है। उमसे छटकारा पा १ 


प्म 4482 ६ हु 77९०२" ५» मं 7४ 2, ता | 
(विन एक उनदगंइ2में दो है | किन्तु डग मन्यद्टकी रत 
सु ड न्ख्की 


है _ 
न्‍ा + जा रे रकँ 
०] है; हा रु /ा रु ्लु ३ 944 ॥ 


* रु 45 कल कट कः हा बी नि ॥॥] 2 हि" 
>>; 7 [77 ६026 सागर हक द्ट्का पा ८; जे 
0 दीप: 00 ४2% पा २।| सटे 
हि ॥ 48% , हे 76707 पा रद 5, | जा ॥गरत ॥ 
४7५ ९", प्रड्ू /ै]ककऋ - अं 2 रत हि * स् 7 / गा न्न्् 
ओम 0 02८2 00700 दी 


हा 
॥ 8 2 58 2 ४८४ 77: 
के हक "हे हे ल्‍ः के. 
६४४ | 


|. पऋ4 ऊ 
है 
248,४ #४7/ 


है +क सी मृः /> पे न टी थी 
आर “हि झकुडम्यान द्वारा कर्मते मु है।। 
ष्र सह डा के * भर हा रे हि ग रे हु # ०» ता | ह्ः पु 
, # कह कक प आह 5 कि आल आग ४5४ 
हा २ हि | 
न्‍्ँ ४ बा 0 पट सं ह्ड के 2 5 
आओ 3 2 20 075 अं 
कोड £ ह॒ 
कर्ज पा न नी ऋणन क 8. न हैं 


बह गा न [ 
दर आह कस क्ः॥ तक हर जज बा * 
88०8 ४ पक हि | आम कई, 8 | ट्ँ || > । 
तप ५ $ >+॥१ # , ष ई$ रै है है रा | पु ह || बड़ प् जे 
8. की #की  # 2 * ५ रे 


* श 

07 # अ+ | नि ५ ्त न ट। हु डर 

0 8 आम 5 
ञ््जँ 


हे, 


कट 

है 

है. 8 हा 
है मई 
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कर | तू ऐसा करने जाता है तो मर जाता है। इसे हे, हा के 
समझता है कि इसमें क्या है? बोलता हूँ, अर्थात्‌ कु है ह 
ज्ञानीने जो आत्मा जाना है, वैसा भेद दूसरेमें नहीं जाना ' कं त 
भेद जाननेकी आवश्यकता है । जब तक आत्मा नहीं जीना हे 
परको ही आत्मा समझे बैठा है और इससे नरक ति्यल्ल | 
भटकता है अत: त्याग हो करना । चौथा ब्त महायसे मह: ह्‌ 


सुन्दर शियक्त सुरतरु, मन वाणी ने देह । 
जे नर नारी सेवशे, अनुपम फक लें तेह ॥ + ' 


यह उत्तम शीलब्रत सुरतरु-कल्पवृक्षके समान फल भ्रदीन करने- 
वाला है। मन, वाणी जोर देह ये जहर हैं।॥ मन वचन काया 
ब्रह्मचर्यरूपी कल्पवृक्षका सेवन करनेवालेका संसार शीत नष्ट 


जाता हैं। जो नर-नारी इस ब्रतकी भावना करेगी वहें अनुपर्म हि। 
मोक्ष पाएगा । 


पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक शान | 
पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचय सतिमान॥ ५७) 
पात्र बिना वस्तु नहों रहतो, क्योंकि वस्तुके लिए भाजद 

चाहिए। पानी आदिके लिए पात्र चाहिए। इसो तरह पात्रतार 2 
लिए ब्रह्मचयं हें । यह मोटा स्तम्भ हे । अगर मन विपयविकार+- 
ओर जाय तो कटार लेकर मर जाना, जहर खा लेना । 
आत्माका भान नहीं । खबर नहीं हे । जीवके लिए एक सार वस्ठु 
बड़ीसे बड़ी ब्रह्मचर्य हैं। अपनी या परायी स्त्रीका सै्र् 
करना। सारा लोक स्त्रीसे बचा है और इससे जन्म-मरण होगा । 
अतएव इसे छोड़ । छोड़े बिना छुटकारा नहीं । यह चमत्कारी वीं. 
है। जो इसे लेगा उसका काम बन जाएगा। वीतराग्रंका मार्ग 
अपनबे हँं। जितना करे उतना ही कम है। पात्र बननेके लि 

ह्ाचर्यंका निरन्तर सेवन करता हें । 


११४ : नित्यनियमादि पाठ 


वह पूजा-सत्कारादिसे पराभवको प्राप्त होता है और आत्मा 
चूक जाता है । (७ ) गि | 

भावार्थ--जिसके हृदयमें त्याग-वैराग्यका वास चेंह उसे के 
ज्ञान नहीं होता; अतएवं जिसे आत्ज्ञान प्राप्त करना हैं 
चाहिए कि उसके कारणोंमें जो कमी है उसकी पूत्ति करे 2 
त्याग-वैराग्य रूप आत्मज्ञानको प्राप्तिके कारणोंका जो सेव वे 
हो उसे उन साथनोंको ही साध्य माननेकी भूल त्याग देना चाह 
क्योंकि त्याग-वैराग्यकी उपासना आत्मज्ञानके लिए की जाती हैं 
जो त्याग-वैराग्यका आग्रह या अभिमान करता है उसे इन सादे 
द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता । उसकी समस्त क्रियाएँ ले 
हीन बाणकी भाँति निर्थंक सिद्ध होती हैं । ( ७ ) 

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह । 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्सार्थी जन एह ॥ < ! । ु 

अर्थ--जहां-जहाँ जो-जो योग्य है. वहाँ-वहाँ उसे समझे 
वहाँ-वढ़ाँ उस-उसका आचरण करे। यह आत्मार्यी पुरुष लंड 
टै।] ( ८ ) 

भावा्थ--आत्मार्थी जोबके लिए यहो उचित है कि जिस: 
अबस्थामें जो-जो साधन कम ही उसकी पूत्ति कर ले। इसे व 
पहल समझ लेना चाहिए। तत्पश्चात्‌ अमुक-अमुक अवस्य 
अनुकूठ साथन प्राप्त करनेक्े छिए पुरुपार्थ करना योग्य है) 
फछिया जड़ हो उसे आत्मज्ञानको प्रा प्तिका लक्ष्य चया बिना, आर 
8 । पल्पाव पारना साहिश और गप्कज्ञानीकों मो 
प्रयुिकां घदाहर, त्याग-बैराग्य बढाकर सथा्थे आत्मज्ञान 


दंग द्रप हा ता /5 हज पु जार 
शन 4 
_+ 


ब करना चाहिए | ( ८ 
स्ड गपहत्‌ न; । ० हो ये 8 नम त्प ॥, कक ४ 


दान +* पएप्ना!वर गज दरने जा 7: 
गाल दे परमानने, *ः एनों छे छद्ता॥ ९ ॥। 
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अर्थं--आत्मज्ञानगें जिसपी स्थिति है, छर्था [ जो परभावती 
घच्छासे रहित हो गया है, तथा याद मित्र, हमे शोक, समरकार 
तिरस्कार आदिके प्रति जिसमें सगताभाव सर्तता हे, मात पाशा 
कर्मके उदगके कारण जिसकी विनरण आदि क्रियाएं होती है; 
भज्ञानीकी अपेक्षा जिसको बाणीमें प्रत्यक्ष गेद जान पड़ता हैं और 
जो पट्दर्शनफे ममंको जानता है , बह सागंगरु है। ये संद्गुरुके 
लक्षण हैं । ( १० ) 
भावाथं--जिस रादगुरुकी भक्ति, उपासनासे अपूर्य लाभ होती 
है, अब उसके लक्षण बतछाते हैं--ज्ञानीसे ज्ञान प्राप्त हो सर्केता 
हैं अतएव सदगुरुका प्रथम लक्षण आत्मज्ञान है। दूसरा लक्षग 
'सर्वात्ममां समदुष्टि द्यो, आ वचनने हृदये छखो” इस प्रकारके सम- 
भावपूर्वक जिसका वर्तंन ( अन्तर्चर्या ) हो, जिनका विचरण लोभ 
आदिके कारण नहीं वरन्‌ पृव॑में चाँधे कमंकी प्रेरणासे ही होता है। 
यह तीसरा लक्षण है । जिसकी वाणी कप यरहित तथा आत्मशर्वि- 
सहित निकलतो है, 'शास्त्रमें नहीं, सुना नहीं, फिर भी जैसा अर" 
भवम आता है वेंसा जिसका कथन है, अन्तरंगमें स्पृह्य नहीं ऐसी 
जिसको गुप्त आचरणा है.” यह चौथा लक्षण कहा। सर्वमान्य 
पर हों दर्शनोंका सारभूत जिसका शास्त्रज्ञान है, ये 
| लक्षण हे। आत्मधमे सम ए मुख्य : दस 
कोटिके महापुरुप योग्य मिने जाते गा हा के हे 
भत्यक्ष सदुगुरु सम नहों, परोक्ष ज्ञिन उपकार। 
एवो ले थया विना, ऊंँगे न आत्मविचार ॥ ११ ४ 
जब तक जीवका लक्ष्य पूर्व कालमें हुए जिनकी वातपर 
ही बना रहे और उनका उपकार कहा करे, किन्तु जिससे प्रत्यक्ष 
आत्मश्रान्तिका समाधान होता है ऐसे सदगुरुका समागम प्राप्त 
हुआ हो, उसमें परोक्ष जिनेश्वरोंके वचनकी अपेक्षा महान्‌ उपकार 


हक 
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भावार्थ--आत्महितकारी सद्गुरुका उपदेश सुने विना, समझे 
वित्ता जिनेदवर भगवाचुका भक्ति करने योग्य सह॒जात्मस्वरूप समज्ना 
नहों जा सकता, समझे वित्त उनका किया उपकार सफ़ुरित नहीं ही 
तंव तक भक्ति नहीं जागती | अतएव सद्गुरुकी वाणी द्वारा सवश्ञ 
भगवन्तकी अपू्ंता भासित होती है और अपनी आत्माकी जागृति 
भाप्त कर 'जिनस्वरूप ही मेरा स्वरूप है! ऐसा मानकर उसकी 
उप्रास्नना करता-करता स्वयं उसी रूप बन जाता है। सद्गुरुके प्रति 
उतज्ञ बुद्धि इस सबका कारण है। 


अहो ! अहो ! श्री सदगु्, करुणासिन्धचु अपार । 
भा पामरपर प्रभु कर्यो, अहो ! अहो ! उपकार ॥ 


आत्मादि अस्तित्वनां, जेह मनिरूपक शास्त्र। 

भत्यक्ष सदुगुरु योग नहों, त्यां आधार सुपात्र ॥ १३॥ 
.._अर्थ--जो जिनागमादि आत्माके अस्तित्वका तथा परलोकादि: 
के अस्तित्वका उपदेश करनेवाले शास्त्र हैं, वे भो जहाँ प्रत्यक्ष 
परदगुद्का योग न हो वहाँ सुपात्र जीवको आधाररूप हैं। परत्तु वें 
अदगुरुक समान आन्तिके छेदक नहीं कहे जा सकते। ( १३ ) 

लावाथ--सदुगुरुका योग जब तक मिले तत्न तक क्या किया 
व £ यह बतानेके छिए तथा सतृज्ञास्त्र कितने अंशमें उपकारक 
५ सेट बानेके रिए कहते हैं--. 

तात्सा आदि तत्त्वोंका जिनमें विवेचन है ऐसे शास्त्र, जब तह 
हयद् सदुगुरका योग न मिले लव तक सुपात्र, अधिकारी, पूवके 
ला ऑवाक विए आधासणूत हैं, बेराग्य एवं उपशमके मूठ 
न औग ० किसी आराचकको तो स्वरूपप्र प्तिके भी कारण दे 
जज मडफ्रत. 3 अवश्य जब बढ़े योग से हो तब सा 
हर दइमायु दे लिए पन्‍्म मित्र >; तुस्य हैं | (१३ ) 


ा 
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कुलधर्म चाहे जे 
गुरुको सच्चा गुरु मानता है अथवा तो अपने कुलधर्मका चाहे 


गुरु हो, पर उसीमें ममत्व रखता है। ( २४ ) 
भावाथ-कितने प्रकारके मतार्थी कहे ? 
१--ज्ञानरहित वाद्य त्यागीको गुरु मानने वाला । 
या 
२--जो अपना कुलगुरु माना जाता ही वह 7 यागा ह्दो 
हो, पर उसीको अपना गरु मानने वाला | ( २४ ) 
जे जिनवेह प्रमाण ने, समवसरणादि सिद्धि 
॥ 
वर्णत समजे जिननुं, रोकी रहे निज बुद्धि ॥९९ कर 
क् न 8 
अर्थ--यों जिनके देहादिकके वर्णनकों जिनका वर्गेनि रो पा 
है और मात अपने कपरम्पराके देव हैं, ऐसे ममः ब्रभावसे के डे 
रागक बशीभत होकर रामनसरण आदिकया माहात्म्य गाया वार का 
हैं। ओर संगम अपनी बद्धिको रोक रखता है। अं रात परमीः ही 
माप जिनका शो शन्‍्तरंग स्तरूप जानने योग्य हे ठगी हु 
गवताी और ने जाननेका सत्य करता है तथा मात्र संगत 
रे "है| 85, का “कु हि ११ बिल र ग्रताश्म ग्ज्ता ४ | ( २" ) ' । 
नायाध-३ भगवानूकी बाह्य विशूति, आकार-मूर्ति औं ४ 
गत $ | | ई पा [्द १६३। ॥ धरगु आात्गगण। ता ॥ 4 ६ 
हट मे गदाबाका तीग सा प्रकार टरै  ) 
प्रतल्यःह रा 0826 ह का, भ्् श्र लिप | 
४ | 7200६ ४, | ढ़ (६। मरा पय ॥०५ || 


पका नि; त 
& 30:20 बल - ही हा तो ४ कु हुनर >> अ श] क 3.5 ># 7 
/ब ३ न ] हः 5 न 4 ० हट, [॥ 8३ [पर ं ला 
न | 2 3 के जप बन क्र ष्ट हक ग रा हिल हि हि श |। 
20 ४ 5 8 
# ४ मै | 5 
लक न हे 
ह 0 7 76 
रद 
7 श की ४ 7 के. न | ; 4 रु 
+ धर रु » 
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| 


३ 


गंगाती। जग तक शंशा रे 7 आारूए जता अंगता छा का गताीं हि 
है जनों अतिरिलि जी! गे ग गगी की व 
करता है, सेरारका उपरेण देवा है, दिला शर्परगं गुप्त रट हर 
कर आसक्तिता पोषण सरे, ऐसा सरलतारद/ति जीत भी मताबन 
रहता है । जब तक संदाकी उपलदित नहीं है ८ | दागी ता मत णुढा 
रहना चाहिए। न्गागशो रण्मासस्यका निर्णय करनेको सा शी 
सत्य वहमेकी बद्धि न हो, मन गछीन हो, यहां भी आत्म र्थीपन रहें 
आत्ता। ह ट्स प्रकारवेः लक्षणों चाल गतार्भी वास्तवमें अभागी ट्‌। 
चह्‌ आत्मार्थकी साधनेमे अदरामर्थ | [ ३२ ) 


लक्षण कह्मयां मतार्थो ना; मतार्थ जावा काज | 
हवे. कहूँ आत्मार्थी ना, आत्म-अर्थ सुखसाज ॥ रैरै ! 
अर्थ--इस प्रकार मतार्थी जीवके लक्षण बाहे। उततके कही 
प्रयोजन यह है कि इन छक्षणोंकों जानकर किसी भी जीव! 
मतार्थ हट जाय । अब आत्मार्थीके लक्षण कहते हैं। वें लक्षग 
हैं ? आत्माके अव्यावाध सुखकी सामग्रीके हेतु हैं । ( ३ | 
भवाथे--मतार्थीपन दूर करनेके हेतु ऊपर मतार्थकि पे 
बतलाए। अब सुखकारी आत्मार्थीपन्त प्राप्त हो इस उद्ददम 
आत्मार्थकि लक्षण कहते हैं | ( ३३ ) 


आत्मार्शोीं लक्षण 
आत्मज्ञान त्यां घुनिपणं, ते साचा गुरु होय। 
वाकी कुछगुरद कल्पना, आत्मार्थो महि जोय 0 रेए ॥ 


५" अथ--जहां आत्मज्ञान होता है वहाँ मुनिपन होता है । बा 
जहां भात्मज्ञानका अभाव है वहाँ मुनित्व संभव ही नहीं है। 
सम्मंति पासह ते मोणंति पासह' जहाँ समकित है अर्थात जि 


+>उफंगवीरर 
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गत्मंगगें भी भि*पाग,., राजद, प्रमा: भीर डर्ट्रिविंगाी 
आत्माफे प्रति छोज़ा हो नो सत्यम सफर मरों होता, ऐसी 
ए किस सझ्नी भातिस मे दा। पे जात रे गो गंदा 
प्रति रनि ! जातपर ते आर का एच आहाता 38! तर द्धिवी- 
के ब्रिपगोके प्रति उद्यमीमप्षा जानी हैं और जात्माएंं ल्दा 
होता हे । । 


आत्माका ज्ञान कैसे हो ? तिभारपुबक भेद वारतेसे | ये 
अग्निको चोमटेसे पकड़ा जाता है उसी प्रहार आंत्मर्की उसके 
लक्षणेसि बिचार करे। ज्ञानदर्शन हो आत्मा हूं) लेन्धे विभाव॑, 
इच्छाओं, संकल्प-विकल्प आदिसे उसे जुदा करे । बद्धिछ्पी छेनोर्त 
जड़ और चेतनके अलरूग-अरूग लक्षगोंका विचार करे | संवः 
भीतर-जाननेवाला ओर देखनेवाला जुदा है वही आत्मा हैं ! 


समता रमता ऊरघता, ज्ञायकता सुखभास । 
वेदकता चेतन्धता, ये सब जीव विलात । 


वृक्ष हरा-भरा सुन्दर दिखायी देता है, वहाँ जड़ न देखे किस 
रमणीयता आत्माके कारण है, अतएव यह देखे कि वहाँ आत्मी 
है। ओर मेरा आत्मा है तो जान रहा है। यों आत्मा अ्ूपी 

किन्तु उसके लक्षणोस्े वह पकड़ा जा सकता है। लक्षणोंसे उसे 
भिन्न करके, सतत्‌ अनुभव करके, तरूवार और म्यानको तरह 
देहसे भिन्न आत्मा है, यह श्रद्धा दढ़ कर लेनो चाहिए। इर्द्धियोंपे 
दिखाई देनेवाले जड़ पदार्थ क्षण-क्षणमें पलटनेवाले नाशवार्द ८ 


उनमें आत्माकी आच्ति न करना, मोह न करना । एकमात्र 
का ही लक्ष्ण"टखना | * * <-५० ) 


हे ७, जे जाणें छे रूप। 
रहे, ते छे जीवस्वरूप ॥५१॥ 


आह 
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भावार्य--प्रतोेक इन्दिंत जनता उ शिक्ष-मिद्रा सस्ती है 
किन्तु उन सवमें जासमेक्ा कार्य करनेयाझा सारमाका | 003 
एक ही है। पांचों इन्द्रियोंके सिषोंको जाननेवाला और समृत॥ 
रखनेवाला इन्द्रियोंसे भिन्‍न आत्मा ऐ।(५२ ) 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण। 
आत्मानी सत्ता यडे, तेह प्रवर्ते जाण ॥१शा। 
अर्थ॑--देह उसे जानता नहीं, इन्द्रियाँ उसे जानती नहीं, रा 
इवासोच्छावासरूप प्राण भो उरे जानता नहीं। ये सब आः 
भत्ता भाप्त करके प्रवृत्त होते हैं, अन्यथा निर्जीव रूपमें पढ़े रहते 
हैं, ऐसा जान । ( ५३ ) 


भावाथं--'अथवा देहज आत्मा अथवा इच्द्रिय प्राण' या 
डी आत्मा है या इन्द्रिय अथवा प्राण आत्मा है! इस कयनके दा 
कहते हें--आत्मा देहसे भिन्न चेतन है | देह और इन्द्रियाँ जड़ हैं 
उनसे आत्मा जाना नहीं जाता। जहाँ तक देह और इच्दरियोर 
साथ आत्माका संयोग है, हीं तक वे अपना-अपना कार्य कर 
सकती हूँ । भात्माकी सत्ता चलो जाय तो वे सब निर्जीव-जड़ होकर 
पड़ी रहती हैँ। जिसको शक्तिसे देह और इन्द्रियाँ आदि अपनों 
कार्य करती हैं और जिसके चले जाने पर वे अचेतन निष्किय 
बन जाती हैं, वह चेतन तेस्तु अवश्य है। उसे जुदा न मानना ही 
मिथ्यात्व है! आत्माको पत्ता है तो शरोरके विभिन्न अवयवर्हृय 
_ ने अपना अलूग-अलरूग कार्य करते हैँ । आत्मा न हो तो शवके 
समान शरीर किसी कायंमें भवृत्त नहीं होता । ( ५३ ) 


रे 
सवे अवस्थाने विषे, न्‍्यारो सदा जणाय। 
भगठरूप चेतन्यमय, ओे अंधाण सदाय ॥५४॥ 


बीजी दांका थाप त्यां, आत्मा नहि अविनाश । 
देहयोगथी ऊपजे, वेहवियोगे नाश ॥९०॥ 
न न ढ़ २5 ते 9। 2 उ 
अथे--पर दूसरी थंक्रा यह होती है कि आत्मा है तो भी वह 
अविनाश अर्थात्‌ नित्य नहीं है। आत्मा त्तीनों काछोंमें विद्यमान 
रहनेवाला पदार्थ नहीं है। वह सिर्फ देह-रायोगस उत्मन होता 
ओर वियोगसे नाशको प्राप्त होता है ॥६०॥ 
भावाथ--यहाँ आत्मा नित्य नहीं क्षणिक है, यह शंका %शुः 
सूत्र नयके दो भेद करके की गई हे | एक स्थूल भवपर्यायकी अपैक्षी- 
से, दूसरे. सूक्ष्म समय-समयपर पलटनेबाले पर्यायकी अपेक्षा से । 
पहले यह मत प्रकट किया है कि आत्मा पंचभूतरूष देहके संयोगर्स 
उत्पन्न होता है और पाँच भूतोंके बिखरनेसे नाशको प्राप्त होता है। 
अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे झ्षणे पलटाय । 
भें अनुभवी पण नहों, आत्मा नित्य जणाय ॥६१॥ 
के अथ--अथवा वस्तु क्षण-क्षण पलटती देखी जाती है, अर्पेः 
स हे वस्तुएं क्षणक हैं। और अ नुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य 
नहीं जान पड़ता ॥६१॥ 


जा 
भावाथ--हूंसरा मत यह कहा कि द्वव्यका क्षण-क्षणमें नाश 
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है, उसो प्रकार नेसनका जश्धान्तराश साथ तुरी कएतों ते ती 
वह झिस रिशत्तिमें राता है ? अचता झोसे घटे प्रमाण परगाए 
समृहमें मिल गए सैसे सेतन किये सरयुमें मिलने सोग हैं, | 
बातकी तपासा कर। अभिप्राय सह हे कि हस प्रकार अनुभव 
देखेगा तो चेतन डिसीमें मिल सकने गोरा नी है. एवं परसवहपा 
अवस्थान्तरको प्राप्त होने गोग्य नहींठे, गए तथ्य तु भास मान होगी 


कफ 


भावार्थ--जगत्‌में जितने मूल पदार्थ (ब्रव्य ) हैं उरी 
किसीका, कभो भो नाग नहीं होता । आधुनिक विज्ञासने भी शि 
किया है कि जड़ पदार्थ बिस्तर जाते हैं किन्तु उनमेंके परमाणुओं 
नाश नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा चेतन पदार्थ है, को 
अन्यमें मिलकर नष्ट हो जाय, यह संभव नहीं । दूसरा कोई ऐ' 
पदार्थ हो जिसमें वह मिल सके तो विचार देख | ( ७० ) 


( ३ ) शंका--शिष्य उवाच 
कर्ता जीव न कर्मनो, कर्म ज कर्ता कर्म । 
अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जोवनो धर्म ॥ ७१॥ 


अर्थ--जीव कमंका कर्ता नहीं, कर्मका कर्त्ता कर्म है, अर्थ 
अनायास ही होते रहते हैँ । ऐसा न हो और जीव ही उनकी कं 
है ऐसा कहो तो वह जीवका धर्म ही होगा और धर्म होनेसे कभी 
निवृत्त नहों होगा । 

भावार्थ--आत्मा नित्य है, यह समझमें आया। किन्तु अर्ले 
देहधारी जीव जुदा-जुदा प्रकारके दोखते हैं और अलग-अलग प्रकारते 
सुख-ढुःख भाप्त करते हैं, अठः कम होने चाहिए। मगर आत्मा डी 
कर्मोका कर्ता है, यह नहीं माना जा सकता। अतएव शिष्य शक 
करता है। जैसे रस्सीसे गाय बाँधो हो तो वहाँ रस्सोकी गाँठ रस्तीरे 
पाथ ही होती है, गायके साथ गाँठ नहीं पड़ती । उसी प्रकार के 
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भावार्थ--इस प्रकार कर्म जो कार्य करता है उसका अनुर्मेर्व 
सर्वत्र होता है, जैसा कि 'मोक्षमाला'में 'कर्के चमत्कारके पाठ। 
वतलाया है। यहाँ संक्षेपमें कहा गया है कि एक राजकि यह 
जन्मता है ओर राजा होता है, दूसरा बहुत मिहनत करनेपर भी 
गरोव रहता है। यों जीव मात्र अमुक प्रकारका फल भोगते हैं। 
उसका कारण पूर्बकर्म हैं। इससे सिद्ध होता है कि शुभाशुभ के 
वेद्य अर्थात्‌ भोगने योग्य हैं ॥८2४॥ 
फल्दाता ईश्वर तणी, ओमां नथी जरूर । 
कम स्वभावे परिणमे, थाय भीगधी दूर ॥<८५॥ 


न 


अर्थ--फलदाता ईइवरकी इसमें आवश्यकता नहीं। हि" 
और अमृतको तरह शुभाशुभ कर्म ल्वभावसे परिणत होता है) 
और निःसत्त्व होनेपर जहर और अमृत जैसे फल देनेसे निवृत्त 
जाते हैं उसी प्रकार शुभाशुभ कर्म भोग लेनेपर निःसत्त्व हीकर 
निवृत्त हो जाते हैं ॥८५॥ 

भावार्थं--फल देनेकी अद्भुत शक्ति उन बचे हुए कर्मपुद्गलों- 
में स्वभावसे ही रही हुई है। भावकर्म होनेपर जड़कमं में वह श 
प्रकट होकर द्रव्यकर्म बेबते हैं। कालका परिपाक होनेपर वें कर 
देकर निर्जीणं हो जाते हैँ । कर्मका फल जीवको मिले, इसके लिए 
किसी ईइवरकी आवश्यकता नहीं । एक छोटेसे बीजमेंसे वट जैसी 
विशाल वृक्ष हो जाता है। इस आवारपर पुद्गलकी अचितन्त्य 
दक्ति समझो जा सकती है। इसके अतिरिक्त वचनवगंणा चैतनकी 
स्पर्श पाकर उत्पन्न होती है, बह जड़ होनेपर भी अन्य जीवके 
भावपर कितना असर करतो है। इसो प्रकार यंत्ररूपमें गठित 
पुदूगल रेलगाड़ो आदि कितनी शक्ति व्यक्त करते हैं! इन सबकी 


अपेक्षा भो कार्मणवर्गंणा अत्यन्त सूक्ष्महूपसे और प्रभावजनकरुपतें 
'-समयपर बराबर फल देती है ॥८५॥ 
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अर्थ--जीन कर्ता भौर भाका हे प्गर उसरोीं उंगात गो 
हीना संभव नहीं, सगोंकि अनन्तकाल वपतीत हो. जानेगर भी कर्म 
करने रूप दोष उसमें आज भी पर्तमान दी है । ( ८७) 


भावाथं--जी वे कमगंका कर्ता और भोरा लि यह सम द्र्मे आया, 
किन्तु उसका मोक्ष हो सकता है सह माननेमें नहीं आता। आर 
मोद्षा होना होता तो अनन्तकाल बीत जानेपर भी हुआ क्यों नहीं ! 
वत्तमानमें भी जीव दोपोंसे राबंधा भरा हआ है। अतएव मीक्षका 
होना माना नहीं जा सकता | ( ८७ ) 


शुभ करे फल भोगवे, देवादि गति मांय | 
अशुभ करे नरकादि फछ, कर्मरहित न क्यांघ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--शुभ कर्म करे तो देवादि गतियोंसे उसका शुभ फल 
भोगता है और अशुभ कर्म करें तो नरकादि गतियोंमे उसकी 
अशुभ फल भोगता है। किन्तु जोव कमरहित कहों भी नहीं ही 
सकता । ( ८८ ) 
भावार्थ--शुभ कर्म करके देवादि गतिमें फल भोगता है। 
अशुभ कमंका फल नरकादि गतिमें भोगता है। चारों गतियोमि 
कहीं भी जीव कर्मरहित दष्टिगोचर नहीं होता | जीव मात्र कर्मे- 
सहित होनेसे शुभाशुभ फल भोगते हुए जान पढ़ते हैं | ( ८८ ) 


( ५ ) समाधान--सदूगुरु उवाच 
जेम शुभाशुभ कर्मंपद, जाण्यां सफक प्रमाण | 
तेस निवृत्ति सफलता, मादे मोक्ष सुजाण ॥| ८० 


अर्थ--जैसे शुमाशुभ कमंपद जीवके करनेसे होते हैं ऐसा तुने 
जाना है और उसका भोक्तापन समझा है; उसी प्रकार नहीं करनेसे 


+० 
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और वही देह है, वही देहका विकार है; वही पुत्र, वही पिता, वहीं 
शत्रु, वहो मित्रादि भाव कल्पनाका हैतु है; और जहाँ उसकी निवृत्ति 
हुई वहां सहज मोक्ष है ।”““““( पत्र ५२७ ) 


आत्माका जो मोक्षस्वरूप है, शुद्ध सिद्धल्‍्वरूप है, उसी स्वर! 
में हैँ। स्व परद्रव्योंसे भिन्न हूँ, इस प्रकार निस्चयनयसे श्रद्धापूरत | 
उदय आनेवाले कर्मों और संयोगोंसे अपनेको सर्वेथा भिर्ने हैं 
अनुभव करे। इस प्रकारका जो शुद्ध आत्मभाव है वही अपना घर 
है । वहीं स्थिति करनी है। वह ज्ञानस्वरूप है | क्मके साथ एकता 
उत्पन्न करनेवाला अज्ञानभाव है। अन्वकारके साथ उसको तुलगों 
की गई है। जेसे अन्चकारमें एक वस्तु दूसरे रूपमें दिखाई देती है 
भूल होती है, भय रूगता है; उसी प्रकार परमें एकता करके वर्तने 
आत्माको पदार्थ अन्यथा रूपमें भासित होते हैं, राग-ढँप होते 
ओर संसारअ्रमणका भय उपस्थित होता है। जैसे प्रकाशका उरे 
हो तो अन्धकार नष्ट हो जाता है और पदार्थ जैसे हैं वैसे दिखाः अप 
देते हैं और सर्व भय दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार सम्यकत्व अर्थ, 
'में आत्मस्वरूप हूँ' ऐसा अनुभव होनेपर देह ओर रागादिकके सी 
जो एकता है वह टल जाती है। अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थिर हैं के 
कर्मवन्‍्ध नहीं होता | इससे संसारका भय दूर हो जाता है । ( ४“ 
जे जें कारण बंधनां, तेह बंधनों पंथ। 
ते कारण छेदक दक्शा, मोक्षपंथः भवर्जत ॥ ५ [| 
. उाथें--जो जो कारण कर्मंवन्‍्वके हैं वे सब कर्मवन्वके मीं 
हैं। और उन-उन कारणोंको छेदन करनेवाल्ली जो दक्ा है ” 
मोलका मार्ग है, भवका अन्त है । ( ९० ) 
. भावार्थ--कर्मका बन्चर हो, इस प्रकारसे वर्तना वस्ध अर्था 
संसारपस्थ्रिमणका मार्ग है। आस्रबफे ५७ द्वार कहेंदे बेस 
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होना चाहिए। इससे आत्मा कमंसे छटता है। यहो मोक्षका 
मार्ग है। ( १०० ) 


आत्मा सत्‌ चतन्यमय, सर्वाभास रहित। 
जंथी केवठ पामिये, मोक्षपंथ ते रीत ॥१०१॥ 
थ--पृत्‌ अर्थात्‌ अविनाशों और चैतन्यमय अर्थात्‌ संवे 
भवोंको प्रकाश करनेके स्वभाववाला, 'सर्वाभास रहित अर्थर्ति 
अन्य सब विभावों और देहादि संयोगके आभाससे रहित, केवल 
अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा प्राप्त करे, इस प्रकार प्रवत्ति हो तो वह मोक्ष" 
मार्ग है। (१०१) 


भावा4--आत्मा सत्‌ अर्थात्‌ अस्तित्वमय द्रव्य है और उसकी 
लक्षण चंतन्य--ज्ञान-दर्शन है | वह जेसा है वैसा ही स्वरूप जिसके 
द्वारा पाया जाय वह मोक्षका मार्ग है। आत्माको नहीं जाननेवार्ल 
वहुत लोग उसे भास रूपमें कल्पित करते हैँ। वे मान लेते हैं कि 
मुझ आत्माका दर्शन हुआ । कोई इवास रोकनेमें आत्मा मानत हूँ, 
कोई प्रकाश वगैरहका दिखना आत्मा मानते हैं। शरीरमें जीव हैं 
या नहों दास हलन-चलन आदि क्रियासे जाना जाता ह, 
इस कारण रवास, क्रिया आदिको आत्माके लक्षण समझते ह। 
ऐसे आभासोंसे रहित, अधिक नहों और कम नहीं--जैसा है वेसा 
कवल--शुद्धात्माके स्वरूपका अनुभव करना हो नि३चय मोक्षमार्ग 
वतलाया गया है | (१०१) 


कम अनन्त प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ । 
तेमां मुख्ये मोहनोय, हणाय ते कहें पाठ ॥१०१॥। 
अर्थ--कर्म अनन्त प्रकारके हैं, परन्तु उसके ज्ञानावरण आईि 


गुर्य प्रकार आठ हैं। इनमें भी मोहनीय मख्य है । उस मोहनीय 
“मका नाश हो उसका पाठ कहता हैं । (१०२) 


हु 


क््डगरह 
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वालक जैसी सरलता रसाना; छोभ पर सिजय पानेके लिए संतोग 
रखना, संक्षेपमें कपायरहित वीतरागभावमें रहना। ऐसा किया 
जाय तो क्रोधादि चारित्रमोहका नाश होता है। इसका थोड़ी- 
चहुत अनुभव प्रत्येकको होता है। सच्चा मार्ग समझमें ओऑर्थी, 
सच्ची पकड़ आई, फिर भंकाओंके लिए अवकाश ही नहीं रहता | 
फिर तो उसके अनुसार वर्तना ही शुरू कर देना चाहिए | ( ६०४ | 
छोड़ी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम विकल्प । 
फह्मो सार्गे आ साथशे, जन्म तेहना अल्प ॥१०५। 

अर्थ--यह मेरा मत है, इसलिए मुझे इससे चिंपठा ही रहती 
चाहिए अथवा यह मेरा दर्शन है, अतएवं चाहे जैसे मुझे सिंढ 
करना हो है, ऐसा भाग्रह अथवा ऐसा विकल्प त्याग कर कहें हुए 
इस मार्ग का जो साधन करेगा उसके अल्प जन्म जानना | पहीं 
जन्म शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। वह यहे 
के लिए है कि कदाचित्‌ वे साधन अधूरे रहे हों अथवा जघत्य या 
मध्यम परिणामकी धारासे उनका आराधन किया हो तो समस्त 
कर्मोका क्षय तल हो सकनेके कारण दूसरा जन्म होना संभव हैं। 
पर वे बहुत नहीं, अल्प ही। 'सम्यक्त्व प्राप्तिके पश्चात्‌ भर्गर 
वमन न किया जाय तो अधिकसे अधिक पन्द्रह भव हों, ऐसा 
जिनेश्वरने कहा है ।' और 'जो उत्कृष्ट रूपसे आराधन करे उसकी 
उसी भवमें मोक्ष हो ।' यहाँ इस कथन का विरोध नहीं है | (१०५) 

भावाथ--सद्गुरुके मिलतेसे पहले अपनी मति-कल्पतापे 
किसी मत या दर्शनके विपयमें आग्रह उत्पन्न हो गया हो कि: 
इसीसे मोक्ष होता है, यही घर्म है, ज्ञानो तो ऐसी ही प्रवृत्ति करते 
हैं आदि; तो इस आग्रहको त्याग देना चाहिए। आग्रहकों दृढ 
'करने वाले अनेक विकल्प होते हैं, जैसे--इस मतको बहुत मार्नते 
“है इसे कारण यही सच्चा होना चाहिए, दुनियामें यही अच्छो 


ता 
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श्रद्धार्प व्यवहारसम्यवत्वकी प्राप्ति होती है। फिर वह जीव अपन 
दोपोंको खोजकर अन्तरकों शुद्ध करनेके लिए प्रवृत्ति करता हैं! 
अन्तरात्मा होकर कपायोंकों घटानेके लिए पुरुपार्थ कर 
है। ( १०९ ) 

मत दर्शन भाग्रह तजी, वर्ते सदगुरुलक्ष । 

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११०॥ 

अर्थे--मत और दर्शंनका आग्रह त्यागकर जो सदूगुरुकें लक 
प्रवत्त होता है वह शुद्ध समकित पाता है जिसमें मेद तथा पन 

नहीं होता | ( ११० ) 

भावायं--सत्पुरुपके मिलनेसे पूर्व अपनी मास्यतामें कितो * 
या दर्शनके प्रति आग्रह हो गया हो तो उसे छोड़ दे और भय 
सारी समझ सदगुरुक्े उपदेशके अनुसार वदल दे। अरिहंत-- सिं्दकी 
स्वरूप आदि पहले ओघसंज्ञासे समझता था, उस संव्में सई& 
मिलनेके वाद परिवत्तंन हो जाता है। सदगुरुके लक्ष्यके बनुता 
वर्तने पर अरिहन्तसिद्धकी आत्माकी दशा इस प्रकारकी होती € 
यह समझमें आ जाता है। इसप्रकार सदगुरुके -लक्ष्यके अनुसार 
अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। उनकी आज्ञाका अनुत्तरण का 
चाहिए। उनकी भक्ति तथा गणस्मरण करनेमें व्यवहार समर्कित 
है। यह व्यवहारसम्यक्त्व निश्चयसम्यक्त्वके होनेमें कारण ६ 
इतना ही नहीं वरन्‌ ठेठ वारहवें गुणस्थानके अन्त तंगी ज्ञान 
पुरुपका ओऔर उनके वचनके आशयका अवलम्वन आवश्यक € | 
जब समकितको आवरण करनेवाली सात" प्रकृतियोंका अपशम, 
क्षयोपद्यम या क्षय होता है तब निशचचयसमकित हुआ कहीं जा 
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भारिषमों 'सोचका बदप माना ऋट्वा | इस धिरण 7 सभा 
रिथिर सटों रत सकता | 
देह संतंधीं और संसार सेवी दयोंगें औओ उसे पुतत टीवी 

परना है चय भी में आजा है, फैट गिक्ष [/, मजे जपरने आंत: 
ससर्पमें ही रिवर होना है, ऐसा छड़प, दिवान एसी शनि रहती 
गे | अत्य कार्स करते एुए छषप जात्मात़ी और रारो। आहाकि 
सियाय दूसरे कार्य अनन्गगत्पा टी करें। समितितुर्सफ बर्लों। 
साचित्‌ अन्य कार्यमें तस्मसता हो जाग और आत्माफ़ा छद्षय 
विसर जाय तो भी “में आत्मा हूं! ऐसा जो अनुभन्र हुआ हे उराकी 
श्रद्धा प्रतीति नहीं जाती । नींदमें या ऐसे किसी समयमें कंदाचित्‌ 
वुद्धिपर्वक आत्माका छृदय या विचार न रहे किन्तु श्रद्धा नहीं 
बदलती | अत: पुन: स्मृति आनेपर आत्माका लक्ष्य हो जाता हैं 
और अवकाश हो तो अनुभव कर सकता है। इस प्रकार समक्रिती- 
की अपने स्वरूपका अनुभव, रूक्ष् एवं प्रतोति रहती है और 
उसकी तवृत्तिका प्रवाह अर्थात्‌ आत्माकी परिणति अथवा रुचि 
अत्माम स्थिर होतके झुकाव वालो हो जाती हैं । ( १११) 

वर्धभान समकित थई, ठाके मिथ्याभास । 

उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास ॥॥ ११२॥ 

. अर्थ--त्रह सम्पक्त्व वढ़ती जाने वाली अपनी धारासे हास्य 
हक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्याभास भासा है उसे टाल देता 
हैं ओर स्वरूप-समाधिका उदय होता है जिससे समस्त राग-द्वेपके 
क्षयरूप वीतरागपदमें स्थिति हो जातो है। ( ११२ ) 

भावाथ--ज्यों-ज्यों आत्माका अनुभव होता है त्यों-त्यों कमंकी 


| 


श्र 
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भावार्थं--उस वीतरागदशाका फल केवलज्ञान है। उसमें 
आत्मस्वभावका सम्पूर्ण शौर अखंड अनुभव रहता है। उपयोग 
भात्मामं स्थिर हो गया है। चार अघातिया कर्म ( नाम, गोत्र, 
वेदनीय, आयुष्य ) शेप रह जानेके कारण देहवारी दशा है फिर 
भी आत्माका ज्ञान, दर्शन, समकित और वीरय॑ तो सिद्ध भगवान्‌ 
जैसा ही है। इस कारण वे देहधारी भगवान्‌ हैं। (११३) 
कोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत था द्वामाय। 


तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दर थाय ॥११श॥ 


अर्थे--करोड़ों वर्षोका स्वप्न हो तो भी जागृत होनेपर तुरत्तें 
मिट जाता है, उसी प्रकार अनादिकालूका विभाव आत्मज्ञानसे दूर 
हो जाता है। (६१४) 
भावार्थ--अनादिकालसे जीव त्रिभावमें अर्थात्‌ परकी जानकर 
अपनेको तद्गप माननेमें व्तं रहा है। जब ऊपर कहे अनुसार 
स्वभावमें स्थिरता करते-करते केवलज्ञान प्रकट करता है तब 
विभावका सदाके लिए अन्त आ जाता है। जैसे बहुत लम्बा स्वप्न 
आया हो तो भी उसमेंसे जागनेमें लम्बा समय नहीं लगता। जरा- 
सी देरमें जागा जा सकता है। घातियाकर्म आत्माको शक्तियोंकी 
रोके हुए थे, मूछित किये हुए थे। इस कारण वह अज्ञान-निद्वामे 
रहा हुआ विभावरूप स्वप्न देख रहा था | उन चारों कर्मोका नाश 
होनेपर केवलज्ञानरूपी सूर्य प्रकट हुआ। उससे सदाके लिए जागृत 
हो गया। अज्ञान अनादिकालका था पर ज्ञान प्रकट होते ही जाता 
रहा। (११४) 
छूटे देहाध्यास तो, न हि कर्ता तु कम। 
नहि भोक्ता तु तेहनो, ओे ज घर्मनो मर्म ॥११५॥ 
अर्थ--शिष्य | देहमें जो आत्मगाव हो रहा है और उसके 
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भी मेरे नहीं हैं, में शुद्ध चेतन्यस्वरूप अविनाणी आत्मा हूँ” 
इस प्रकारका भेदज्ञान करना चाहिए। मेरा स्वरूप कैसा है ? शुद्धाल- 
स्वरूप है। उसे मैंने जाना नहीं पर सदगुरुने जाना है वैसा ही मे 
स्वरूप है। ऐसी भावना करनेसे मिथ्यात्वकर्मका बल घटता है | 
तब अपने स्वरूपका दर्शन होता है। 'ऐसी आत्मभावना करते हुए 
राग-हैपका क्षय होता है ।” (पत्र ६२९ ) राग-द्वेपका क्षय हो अर्थ 
केवलज्ञान प्रकट हो। इसीसे कहा है--'आतमभावना भावतां, जीव 
लहे केवलज्ञान रे !? अर्थात्‌ आत्मभावना भाता हुआ जीव कैंवल- 
ज्ञान प्राप्त करता है । 


इस गाथामें धर्मका रहस्य बताया है कि धर्म क्या है ? धर्मके 
समस्त साधन देहाध्यास दूर करनेके लिए हैं। जितना देहाध्यात 
घटा उतना धर्मका परिणमन हुआ। सबंप्रथम वो जो उल्टी 
मान्यताएँ हो रही हैं उन्हें वदल कर सदगुरुने जेसा आत्माका 
स्वरूप जाना है वेसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए | 
विपयोंके साथकी जितनी एकता घटेगी, उतने ही विंपय 
लगेंगे। इससे कर्मका कर्त्ता-भोक्तापन टलता है और अनुक्रमसे 
कर्मंबंधसे रहित दशा प्राप्त की जा सकती है। ( ११५ ) 
ओज घमंथी मोक्ष छे, तु छो मोक्षस्वरूपं । 
अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्याबाध स्वरूप॥ ११६॥ 
अरथ--इसी धर्मसे मोक्ष है और तू ही मोक्षस्वरूप है। अर्थर्वि 
शुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है । तू अनन्त ज्ञान दर्शन तथा अव्याबाध- 
स्वरूप है। ( ११६ ) 


भावार्थ--जीवको अनादिकाल्‍लसे देहाध्यास हो रहा है उसे 
टूर करना चाहिए, आत्माको देहसे भिन्‍न अपने स्वरूपमें ६2" 
चाहिए, यही प्रतिपादन करनेके लिए आत्मसिद्धिकी रचना की गई 
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होकर से आवरण धाष होनेसे पर हा राजज जारगानशार्मे जय 
हो गए][ ११८ ) 


शिपण्मनोीसीअप्रा पति 


सादगुरगा उपरेश्ी, आह जपुर्त भान | 
निजपद निज मांदी छट्धा , हुर शयु शान ॥ ११९ ॥। 
अर्थ-नादगुरके उपदेशशे मशिश्यकों अपूर्स अर्थात्‌ जेसा पे 
कभी नहीं प्राप्त हुआ था ऐसा भान आया और उसे अपना स्व्टा 
अपनेमें यथातथ्य भारित हुआ। उसका देहमें आत्मवुर्विष्य 
अज्ञान दूर हुआ। ( ११९ ) 


भावाथं--सद्गुमने अपूर्व उपकार करके आत्मार्थ उपदेद 
दिया । उसे समझनेसे शिष्यको आत्माका भान हुआ | बोचंबीजकी 
प्राप्ति हुईँ॥ इसकारण शिष्य गुरुका उपकार मानता है। इसके 
अतिरिक्त गुरुका प्रभाव देखते हुए शिष्पको गुरुके प्रति अपूर्व भर्क्ति 
उत्पन्त हुई है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ ज्ञानदाता गुरुके प्रति भहूव 
भक्ति प्रकट होती है। अन्तरात्मा हुए बाद जीव परमात्माकी भर्कि- 
आराधना करनेमें तत्पर होता हे । 


प्रथम तो सदगुरुने छह परदोंका जो उपदेश किया उसका स्वरूप 
समझमें आ गया, इस उल्लासके साथ वह उसे गुरुके समक्ष कह. 
सुनाता है कि जिससे उसमें कोई भूल हो तो गुरु सुधार दें] 


आत्मा है” इस पदके विपयमें शिष्य कहता है कि सद्गुरुके 
उपदेशसे मुझे अपूर्व भान हुआ है। समकित-आत्माका अनुभव 
है। पहले तो यहो मानता था कि आत्मा नहीं है, देह ही: 
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भीजिक हरओे दस विद इलाका मनेज। भा भी गाव: धर में 
मु कहती है! होती कियी होते भागा, इग प्रकारके व 
नी दीत।। सहज आलापरिणगव दोता है। सागाई गयी 
जावे एडलास्‌ उगके परिणाम भी दे वेतवा$ पढ़ी हैं, चह शु् 
चतताका कतो और भाका का जाता टै] जपने शरद सतत 
भागता है। वर्टां में करता /! में भोगता //! वैसा विकल्प नहीं । 
सहज हो परिणमन होता रहता टै। मोदाग भी काछद्रेब्यक आवार 
से आत्मा आत्माम समय-रागयपर वरिणल होता है। संद परिणमत्त 
विकल्पमपसे होता है। जैसे दगरे द्रव्य अपने-अपने स्वरूपमें परिं 
णमन करत हूं, उसी प्रकार शुद्ध चेतना घुद्ध चेतनाशपर्में परिणतत 
होता है। उस समय निविकल्पदशा होती है । (१२२) 


मोक्ष कह्यो निजशुद्धता, ते पामे ते पंथ। 
समजाव्यो संक्षेपमां, सकझ म्ञार्ग निर्म्थ ॥२२३॥ 


अरथ--आत्माका जो शद्ध प मोक्ष है और जिससे उसकी 
प्राप्ति होती है वह उसका मार्ग है। श्र सद्गुरुने कृपा करके निग्नन्थ- 
का सब सांग समझाया। ( १२३ ) 
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किए हैं। साथ ही सद्‌गुरु द्वारा किया गया उपकार भी आईं 
कारी है | 

जगत्‌के लोग किसी न किसी स्वार्थसे लेन-देन करते हैं। किन 
सत्युरुप तो सम्पूर्ण स्वरूपको प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें आत्मसुखकी 
प्राप्ति हो चुकी है अतः संसारका कोई स्वार्थ उन्हें चहीं है। गई 
इसी हेतुसे उन्होंने उपदेश दिया है कि कोई जोव आत्मस्वहपरक 
प्राप्त कर ले! उन्होंने समग्र जगतके शिष्य होनेकी भावना की हैं 
अतएव वे मानरहित हैं । मान-पूजाके लिए बोलते नहीं हैं | करण" 
के सागर हैं। ज्ञानी पुरुपका जीवन दो उद्देश्योंसे है--१. प्रारव्यकी 
भोगना, २. ओर जगत्कल्याण | इसलिए वे साक्षात्‌ करुणाकी मूर्ति 
हैँ | उनका थोड़ा परिचय हुआ हो तो उनका यह करुणाहूप लक्ष्य 
आवे कि सर्व जीवोंके प्रति कैसी करुणा होतो है। सदृगुरुके अद्भुत 
स्वरूप, उनकी करुणा, उदारताका विचार करके अपनी ओर तेज 
करनेपर लगता है कि मैं कैसा पामर हूँ ! सद्गुरु करुणासे उपदेश 
देते हैं परन्तु में तो अत्यन्त पामर हूँ। योग्यतारहित सामार्स 
मनुष्य हूँ, फिर भी उपदेश देकर मुझे आत्मज्ञान प्राप्त कराया और 
उच्च दशापर पहुँचाया। वास्तवमें आपने मुझपर ऐसा उपकार 
किया है जिसका माप नहीं हो सकता । उस उपकारके मह॒त्वकी 
मापने या समझनेकी भी मुझमें शक्ति नहीं है । सदुगुरुका एक वर्चे 
भी यदि यथार्थ रूपमें ग्रहण किया जाय तो टेठ मोक्षमें ले जाती 
है । अतएवं सद्गुरुकी करुणा एवं उपकार अनन्त है। सत्वुष्पके 
द्वारा अपने ऊपर किये गये उपकारका विचार करनेमें भी वहुंएँ 
लाभ है। 'उनकी निष्कारण करुणाकी नित्यप्रति स्तुति करनेसे भी 
बात्मस्वभाव प्रकट होता है।” इस प्रकार सदुगुरुका स्वरूप भी 

अदभुत है और उनका उपकार भो अदभुत है। 
संसारमें कोई किसीको धंथेमें छगा दे तो वह जिन्दगी भर उसके 
उपकारका स्मरण करता है कि अमुकने मुझे आजीविकाका साधन 


ह 


व 
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जगत्‌में जितने भी पदार्थ हैं वे सब आत्माकी चुलनामें मूल्य 
हैं। वह आत्मा ही जिन्हें समपित कर दिया है उनके चरणोंम बन 
कौन-सा पदार्थ रवखे ? एकमात्र प्रभुके चरणके अधीन होकर 48 
इतना मात्र उपचारसे करनेमें में समर्थ हूँ । 

भावार्थ--संसारमें कोई अपने ऊपर उपकार करे तो उस 
प्रत्युपकार करके बदला चुकाया जाता है। कोई अपनेको मान 
या हाथ जोड़े तो अपने भी उसे मान देते हैं और हाथ जोड़ते है । 
इस प्रकार प्रत्युपकार किया जाता है। अतएवं शिष्प विचार करती 
है कि सदगुरु प्रभुने मुझपर महान उपकार किया है। वर्दि 
उन्हें क्या हूँ ? अथवा सद्गुरुने ज्ञानदान देकर कृतार्थ किया पी 
उनके समक्ष में क्या भेंट चढ़ाऊँ ? किन्तु आत्माको जान लेनेके वी 


जगत्‌की सभी वस्तुएँ तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं । सभी वस्तुओं 
वेराग्य आया । 


किन्तु शिष्पधर्मका विचार करके शिष्यने यह वचन कहीं है [] 


एकमात्र आत्मभावसे ही दर्शन करना और आत्मशुर्द्धि से 
ही सदगुरुको प्रसन्न करनेका उपाय है | इस कारण शिष्य सीचेती 
कि जगतूरें आत्मा समस्त पदार्थोसि उत्कृष्ट है--उससे बढ़कर ४ 
नहीं है। बह आत्मा तो प्रभुने हो मुझे प्राप्त कराया, में आरती ५ 
ऐसा भान कराया अतः आत्मा प्रदान किया । उसके समान वेद 
देने योग्य कोई पदार्थ विश्वमें नहीं है। तो क्या दूँ? कुछ 
नेहा जा सकता और वे किसी बाह्य चस्तुकी इच्छा भी नहीं करते । 
तव क्या किया जाय ? एक उपाय है। उन्हें प्रसन्न करनेके 
हक भाज्ञामें चला जाय | चरणाधीन--इस दब्दका कोई ऐसी 
भी अर्थ करते हूँ कि जेसा आचरण उन्होंने किया वैसा अर्चिर्री 
करना--आत्मचारिअमें प्रवृत्त होना | दूसरा अथथ किया जाता है” 
सदगुरुकी आज्ञामें रहना | यह अर्थ यहाँ संगत बैठता है। जीवों 
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आपके तो अनेक होंगे, में उन सबसे नीचा--अत्यन्त दीन हूँ । दास 
दासका दास हूं | इस प्रकार नम्नता आ जाय तो कल्याण हो। 
शिष्यका मन नम्न हो गया है, इससे ऐसे शब्द निकले हैं। तरम 
वस्तु हो तो मेल वेठता है, कठिन वस्तु बननेपर दरार पढ़े जाती 
है । म ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान हो गया हैं, ऐसा विचार जहाँ आती 
हैं वहाँ अभिमान आ जाता है। पर में कुछ जानता नहीं, ज्ञानी 
जानते हूँ, मुझे उच्तका कह करना है, में उनका दास हूँ, ऐसा विचार 
करे तभो आत्मगुण प्रकट होते हैं। अहंकार आत्माको कुचल देता 
हैं। सद॒गुरुके उपदेशसे इतनी समझ आईं, अपूर्व ज्ञान आया पी 
व सदगुरुकी भक्तिसे हो नम्नता गुण प्रकट होना चाहिए। मेंनें 
तंचन, काथको सद्गुरुको भाज्ञासे प्रवर्ताना चाहिए अर्थात्‌ ऐसे भाव 
करना जो उन्हें रुचें। उत्तकी आज्ञाका विचार करके ही वचन 


भ्योग करता और उन्तको आज्ञाके अनुसार ही कायको प्रवृतत 
करना । 


नौकरको सेठके कहे अनुसार करना पड़ता है। दासका कर्तव्य 

तो नौकरसे भी अधिक है | नौकर तो तभी तक भाज्ञामें रहता हु 
जन तक उसे वेतन मिलता रहे किन्तु दासको जिंदगी भर आंशीर्म 
रहना होता है। सदगुरु छोटे-बड़ेका भेद नहीं करते | जो उन 
आधीन हुआ उसे बे अवश्य तारते हैं। एंजिनके साथ मालका डिंव्यी 
जोड़ा जाय या सैलून, वह दोनोंको समानरूपसे खींचकर ले जाता 
हैं। इसो प्रकार सत्पुरुषकी दृष्टि जीवमात्रपर समान होती है | जी 
उनके आधीन रहता है उसे वे अवश्य तारते हैँ। अपना जो शुद्ध 
उसे सदगृरुने यथातथ्य रूपसे जाना हैं। अतः उसे ब्रात 


स्वरूप हें 
करनेके लिए सद्गुरुके आधीन व्तंना चाहिए । 


। 
चित्त प्रसन्‍्नेरे पुजन फल कहयथु' रे, पूजा अखंडित ओह । 
कपटरहित थई आतम अरपणा रे, आनंदघन पद रेह !! 


'दियो उचों जे | शोध हे, हीं संघ न | पट । 
दा हरयों ते ती आर, आा्जी होते जड़ की 
जिसने आर्याकी खाता है रैशा सार ही आन्मीर्त शा 
साता है। सशगह मिल सो. «यन्‍्जट्ों जाज्जो सोग्ध दे ञ्मी 
प्रकार समझाने और आसरण करावे। अतएव से [गुगकी जी: 
दयकता है। आज्ञानुसार सखनेगे आत्मा दोता है। इलशलुस 
चलनेसे भूल होनेका भय है। हो मोटे और मात हि में निरस्त 
आत्मामें हो रहता हैं; परन्तु दो घट्दो आत्मागे रहे तो केवल 
प्रकट हो जाए। ऐसा होना कितना विकेट है, दसका पता नहीं। 
कमंका उदय निरन्तर है सो समझमें आता नहीं । 
साथ ही निबचयको भी नहीं छोड़ देना है। निश्लयक्ों लय 
रखकर साधन करता है। उपयोगरहित अकेली क्रिया कर्मवत्वं 
कारण हे । ( १३१ ) ह 
नय निश्चय एकांतथी, आमां नथी कहेल । 
एकान्ते व्यवहार नहि, बनने साथ रहेल॥ १३२॥ 


अथ--यहाँ एकान्त निश्चयनय नहीं कहा अथवा एकान्त 


परतके घर नो नाव वा ध (॥॥7 दी. वी हे 
पडड-मतकी कहना है। चंद भाजाक लि वि कि ४ आी 
अतः बढ़े गदल्वबढ़ार बढ़ा है। हट बली भादिकत भाप, री! 
पंचमीका शंगदा भादि कहवताएँ बब को ह॥ कुपां (रत हा 
पटों सके सलतासा है कि किसां मे हठ गाडी तलिक हॉजर्ष हों हा 
लेनी चाहिए; अन्यथा जीनका जाय जैल्ञनोंओ छथाहों हरि 
उत्पत हो जाशा। अनादिका डे जोक गंडओ़ मी का 0000 
हे मा विचार कर उन त्याग उता वी, 7 । 

ब्यवद्ार धर्मपरें त्याग तेरामस जितया सभद हो, बड़ावी मी 
सिद्धान्तकी बात किसी ज्ञानीम जानता । जिये आत्माकी क्री 
हो वही निम्ययकी बात कर सकता है। अपने सनेे सिद्धस्ति बात 


के 
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दृष्टिमं समकिती समाल गिना है। इस रीतिसे सभी ज्ञानियार्की 
एक ही मार्ग है। (१३४) 


सर्व जीव छे सिद्ध सम, जें समजे ते थाय । 
सद्गुरु आज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण सांय ४९३४ 


अर्थ--समग्र जीवोंमें सिद्ध समान सत्ता है, पर वह तो » 
समझे उसके लिए प्रकट हो। उसे प्रकट करनेके लिए सदुगुर्ती 
आज्ञामें प्रवृत्त होना तथा सदुगुरु द्वारा उपदिष्ट जिन देशी 
विचार करना, ये दो निमित्त कारण हैं । (१३५) 


भावार्थ--निश्चयनयसे विचार करनेपर प्रत्येक जीव रिंड 
समान हूँ । उसमें यह शक्ति विद्यमान है। पर वह प्रकट कैसे ह। ;। 
इस प्रइनके उत्तरमें कहते हैँ कि सदगुरुकी आज्ञा भर जो उते 
दशाको प्राप्त हो चुके हैं ऐसे जिनेश्वर देवोंके स्वरूपका विंचीी 
करनेपर अपने शुद्ध स्वरूपका भान प्रकट होता है। जिनेश्वरका 
दर्शत करते समय विचारना चाहिए कि वे किस प्रकार पूर्ण वीवराग 
हुए ? चोथे गुणस्थानसे वारहवें तक क्रम-क्रमसे वढ़कर वीतरागर्ती 
पूर्ण होती है। इस प्रकार भगवाबूके स्वरूपका विचार करी है 
स्वयं भी उस दशाके लिए प्रयत्न कर सकता है। जिनकी दशाकी 
विचार करते हुए मुझे क्या करना है, इसका लक्ष्य स्थिर होता है) 


पाँच समितिके पत्रमें क्रपालुदेवने समझाया है कि सब भी 
रेथक क्रियाएँ ज्ञानीकी आज्ञासे करनी चाहिए | इस प्रकार आशा 
८ पी संदुगुरुको आज्ञा है मौर जिनेश्वरका स्मरण करके उनकी तरह 
मर ही, जिनदशाका विचार करके आत्मामें रहे, यह तीन ि 
€। चंत्तन्‍्य जिनप्रतिमा था! ऐसा कहा है। इस प्रकार स्दृगु्- 
हक जिनदशाके अवलूम्बनसे अथवा पाँच समिति और 
5 ठरा आत्माका शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया जाता है। 


च् 


2 0 ई। क507 8 2 8 7 
देपा शांति राधता हासा, शा लोग पेराए | 
होथे सूमुश शरं सिसे, जोड़ शाद्रापस] हा ।। १३८ | 


के शी गा [४ 4 
. अप>दपा, शान, समता, ही, ४, "बाग ही हा 
में गुण मु र पल सादा रुबाश जवापु जाप तह 
एन गुणोके अभाव गुगुनपत चंदी टती । ( १२६ ) 


भायाओंजल् रो माद रतहर गयीं जाचाएं वादों करें 


बाला मुमुद नहीं दे तो समता सुमुशुगोशा दोता दें: हे ५ 
कहते हैं। जियो आत्माकी शांकों हुई दो और जियो गीत जात 
भावना जागी हो उसमें सीये कहे गुण असश्य विकसित होती है 

१. दया--म आत्मा हूं, ऐसा जाननेके पश्नाव आत्माकी 7 
बचाया जाय, इसका विचार होता दे । अनन्तकालसे जस्म-मर 
कारण आत्माको दुःस है, अब उसपर दया लाता हे कि ध्ः 
मरण कैसे टले ? साथ द्वी बह रामञता है. कि अन्य जीवाकी 
जन्म-मरण टले, इसीमें उनका हिंत है। अपनेको जा दे. 
साधन सत्संग वगेरह हिंतकर प्रतीत हुए हैं वे दूसरोंको भी 2 
ऐसी वह भावना भाता है। शम, संवेग, निर्वेद ओर आस्था, * 
चारोंमें अनुकम्पा रही हुई है । क्रोध आदिको जो उपश्माती , 
सो आत्माकी अनुकम्पाके लिए ही है, मोक्षकी भावतामें ऑल: 
अनुकम्पा है, संसारके दुःखसे न्रास लगने और उससे निवृर्त है. 
भी आत्माकी अनुकम्पा कारण है। आस्था अर्थात्‌ संखुदा 
वचनमें तल्लीनता भी आत्माका अनुकम्पापूर्वक ही होती 
अतः जहाँ आत्माकी दयाका विचार होता है वहाँ शम, सेन 
निर्वेद ओर आस्था आती है। 

अल्य जीवोंकी रक्षा करना भी अपनो हो दयासे होता है 
अन्य जीवोंको दुःख देगा तो उतना स्वयंको भोगना पड़ेगा 
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उसे ढोल नहीं दिया जाता । क्रीधसे कोई ऊँ कहता हो वो भी 
वह आत्मा है, ऐसा समझे तो क्षमा कर दे। 


५. सत्य--सच्चीसे सच्ची वस्तु आत्मा है। में आत्मा है ० 
लक्ष्यके विना बोलना न बोलना झूठ है। मिथ्यादृध्कि मे कु 
असत्य है। वह व्यवहारसे सत्य भले कहा जाय परन्‍्ड प्रमार्थ सले 
तो वही है जो आत्माके उपयोगके साथ बोला जाय । व्यवहार्सर हि 
का पालन करना भी आत्माके सुखका कारण है। मेंस 
बहुत विकल्प करने पड़ते हैं भौर आत्मा भशास्त होता हैं। देह 
का त्याग करे आत्मदष्टि बने तभी परमार्थसत्य समझमे आता है| 
ओर तभी बोला जाता है। 


६-७. त्याग-वैराग्य--आत्माको पहचानने के लिए ञरत्य हर 
वस्तुओंसे विरक्ति आनी चाहिए। उनका त्वात हॉना 
“जितनी अन्य पदार्थोंसे तादात्म्य अध्यासकी निवृत्ति हे उसे तक 
त्याग कहते हैँ” इस प्रकारका त्याग जब तक न आवे ते 
निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करना चाहिए । जहाँ तर अप 
दृष्टि नहों वहाँ तक निरन्तर बंध होता रहता हैं, दस 
आवे कि में निरन्तर बन्धका भागी होता रहता हूँ, भह कक 
रुकेगा ? सदगुरुकी आज्ञा मिलनेके बाद सबसे मरते हैँ” जाता है| 
त्याग न हो वहाँ वैराग्य रहना चाहिए। उसमें संत है 
रखना आवश्यक है। सत्यके लिए त्याग-बैराग्य करने योग्य है| 


ऊपर कहे सात भाव जीवको जागृत रखनेवाले हूँ । प्रधा 
आत्माकी से सं में डुवर्कि 
हिल हज विचारे । अनन्तकालसे संसार-सागरमे ईरवे क्र 
तो शान्ति दुप् कर , ऐसा रूगना चाहिए। दुःख जानेका रे समता 
पा ले। जब भूमिका शान्त हो जाती है 4 हक समभी 
'हलाती है। स्वरूपका निर्णय हो गया वह समता हैं। कर 


७ ह॥ ३74 


रामसे जीव वस्यका प्राप्त होता है, बेराग्यय सुक् थीता है, 
अतः कक फडठम राग-द्रत नी करना साटिए | राग करने योग्य 
तो मिद्धदरगा है, अबवबा सात्युययपर राग करना वादा है। जगत 
जब जूठन जैसा जान पट्टेगा तव संसारसे त्रास लगेगा। जूठनमें 
चाहे जैसा जीमनेकों मिले तो भो उतके प्रति इच्छा नहीं होती | 


स्थानक पांच विचारी ने, छट्ठें वर्ते जेह । 
पामे स्थानक पांचसुं, ओमां नह संदेह | १४१ ॥ 
अर्थ--पाँच स्थानकोंका विचार करके जो छठे स्थानकमें 
वर्तता है अर्थात्‌ मोक्षके उपायोंमें प्रवृत्त होता है, वह पांचवाँ 
स्थानक अर्थात्‌ मोक्षपद पाता है॥ १४१ ॥ 
भावार्थ--आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़कर क्या करना चाहिए? 
यह इस गाथामें कहते हैं। पहले पाँच स्थाचक विचारकर समझ 
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करके, आराबन करके, जीवकोटिके दारीरादि मिथ्या परभावको 

ड़ कर, शुद्धस्वरूप एकत्वका अनुभव करके उत्तरोत्तर जितेन्द्रिय, 
जितमोह, क्षीणमोह होकर, सर्वथा स्वरूपमें प्रतिष्ठित होकर, 
अनन्त अतीन्द्रिय आत्मिक आनन्दमें निरन्तर विलीन हो रहे 
हैं। जेसे कुंभारके चाकको पहले मिलो हुई गति, कार्य पूरा हो 
जानेके कारण मात्र सर्वंथा विराम पानेके लिए ही होती है। उसी 
प्रकार जिनके वाह्याकार देहका प्रवर्तन हो रहा है परन्तु अन्तर 
आकारमें तो आप सदा आपझरूपमें ही रहता है। वह अनुपम 
देहातीत सच्चिदानन्दमय सहजात्मस्वरूप ( दशा ) देहगम्य नहीं 
इन्द्रियगम्प नहीं, मनोगम्य नहीं, वुद्धिगम्य नहीं, दृष्ट्रान्तग्राह 
भो नहीं; केवल अतिविरलः किसी महाभाग्य शुद्ध सम्यग्दृष्टिते 
चचनातीत प्रत्यक्ष अनुभव अंशमें आती है | 


ऐसे अदभुत परमयोगीन्द्र परमज्ञानी परमपुरुषके सजीवन 
प्रत्यक्ष योग और उनके सजीवन सद॒पदेश धन्य हैं ! धन्य हैं | उसी- 
को पुन:-पुनः वन्दन हो । अर्थात्‌ दुर्लभ अतिदुर्लभ इस द्विधा योगमें 
में और मेरा स्ंस्व समपित हो ! 

अनन्त सुखस्वरूपके इच्छुक सच्चे मुमुक्षुके लिए यह दशा 
अन्तिम आदर्श है, अतएव इस सर्वोत्कृष्ट यथार्थ आत्मदशाको 
प्राप्त जीवन्मुक्त आत्मारामपरिणामी, एकमात्र वीतराग ज्ञानी 
'पुरुष ही मोक्षके लिए बन्दन योग्य हैं, विश्दसनीय हैं, कोत्त॑न 
योग्य हैं, नमन योग्य हैं, अनुसरण करने योग्य हैँ । इसलिए पुष्ट 
निमित्तको वन्दन करता है, भर्थात्‌ प्रमाणभूत, आधारभूत, अब- 
लम्बनके योग्य ऐसे सदगुरुका आश्रय लेकर उनके निश्चयको 
मान्य करता है। मन, वचन, काय योगोंका एकीकरण करके 
उनका अनुसरण करता है। इन योगोंको उनके बोधमें, उनको 
“आज्ञामें प्रवृत्त करता है, उनके वियोगमें उनके आज्ञारूप बोबका 


कक 


जल 
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जनेन्य पंच तल्‍्णा णक 
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प्रणवित्ि! पंस परमशंगुझ ग्‌शझ' जिनशासनो, 

राफ्त शिद्चियातार यु सिधनतिनासनों । 

सारद अर गृुए गोतम सुभति प्रफाशानो, 

मंगलफ़र त्उसंघहि. पाप पणारानो। 

पापहि पणारान गुणहि गश़सा, दोष अष्ायश रहिउ, 
धरि ध्यान फर्म तिनाशि फेसलज्ञान अधिचछ जिन लटिउठ । 
प्रभु पंच कल्पाणक-विराजित, शकछ सुर नर ध्यावहीं, 
प्रछोष्षताथ रुदेव जिनयर, जगत मंगऊर गावहों ॥श॥। 


जिनशासनमें गुर, रानल्ट्िष्र, प्रशिक्ष, परमपुज्य अरिहंतत सिद्ध, 


आनाय॑, उपाध्याय ओर साधु भगवन्त, ये पाँच परमगुरु हू जा 
समस्त विध्नोंका नाश करनेवाले और समस्त सिद्धियोंकों देने 


वाले हूँ । उन्हें नमस्कार करता हैँ । भगवान्‌की वाणीरूप शारदा, 


सरस्वती और श्रीमान्‌ गौतम गणधर जो सद्ज्ञानका प्रकाश करने 
वाले, साथ साध्वी श्रावक श्राविकारुप चार प्रकारके संधका 
कल्याण करनेवाले तथा पापका नाश करने वाले हैं, उन्हें भी 
नमस्कार करता हूँ । 


जिन जिनेन्द्र भगवानने पापका नाश किया है, आत्माके अनन्त 


ज्ञान दर्शन आदि गुणोंकी प्रकटतासे जो गुरु अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट हैं, 
अठारह “दोपोंसे रहित हैं, ध्यानकी एकाग्रताके बलसे जिन्होंने 
( ज्ञानको आच्छादित करनेवाले ) ज्ञानावरणीय, ( दर्शन गुणको 





१, प्रणमामि--तमस्कार करता हैं। २. महानू--बड़े । ३. रहित । 
४. देखिए इसी कल्याणककी २१ थीं गाथा । 


सुरकफुजर' राम सुंजर धवक्त  धरवधरो, 

फ्रेसरि फेररशोंमसित सरा-शिए यूंदरी । 

कमला कलरा-महयन गुंए बाग रुहावनो, 

रमि-राशिमंटल मधुर, मीनजुग' पायनी । 

पायनि फनकघट-जुगमपुरन, “फसलकलित सरोयरो, 

“कललोलमालछाकुलित सागर, सिहपीठ मनोहरो । 

रमणीक अमरविमान फणिपति-भवन" ? भुवि छवि छाजए, 

रुचि रतनराशि दिपंत बहन सु तेजपुंज विराजए ॥ ३ ॥। 

जिन भगवान्‌की माताकों ये सोलह स्वष्य आए--(१) ऐरावत 
हाथीके समान हाथी (२) श्वेत बेल (३) अयालसे शोभित, नखसे 
शिख (शीर्ष ) तक सब्गिसुन्दर सिंह (४) कलशझोंसे स्नान करतो 
हुई लक्ष्मी देवी (५) दो प्रष्पमालछाएँ (६) सुन्दर सूर्यमंडल (७) 
मनोहर चन्द्रमंडल (८) दो पवित्र मछलियाँ (०) पवित्र जलसे 
भरे दो स्वर्णकलश (१०) कमलोंसे शोभित सरोवर (११) तरंगोंके 





१, ऐरावत हाथी । २. सफेद । ३. बेल। ४: अयालसे शोभित 
सिंह । ५. दो मालाएँ । ६. दो मछलियाँ। ७. कमलसहित । 
८. लहरोंसे उछलता । ९. सिंहासन ! १०, पाठान्तर रवि । 
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आन्यौ सची जिनरूप निरखत, नयन भिपत न हजिए, 
तब परम हरपितहृदय हरिने, सहस लोचन पूजिए । 
पुनि करि प्रणाम जु प्रथम इन्द्र उछंग” धरि प्रभु लीनउ, 
ईसान इन्द्र सु चन्द्रछवि सिर, छतम्न प्रभुके दीन ॥ ७ ॥| 
प्रथम स्वर्ग ( सौधर्म देवलोक ) का इन्द्र ऐरावत हाथीपर 
चढ़कर समस्त देवोंके परिवार सहित आया। और उसने जिन 
भगवान्‌की जय-जयकार करते हुए नगरीकी तीन प्रदक्षिणाएँ की । 
उसके वाद प्रथम स्वगंकी इन्द्राणी चुपचाप प्रसूतिगृहमें जाकर 
जिन-माताको सुखकी निद्रामें सुलाकर और पासमें एक मायामय 
वालकको रखकर भगवान्‌को उठा छाई। उस समय इन्द्रइन्द्राणी 
द्वारा लाये हुए भगवान्‌का रूप निरखने रगा। भगवानूका रूप 
देखते-देखते इन्द्रके नयन तृप्त न हुए तब हृदयमें परम हपित होकर 
उसने अपने हजार नेत्र वनाये ओर भगवान्‌के रूपामृतका डट 
कर पान किया। तत्पदचात्‌ उनको प्रणाम करके भगवान्‌को अपने 
उत्संग ( गोद ) में ले लिया और दूसरे देवलोकके स्वामी ईशान 
इन्द्रने उन भगवान्‌के ऊपर चन्द्रमाकी कान्तिके समान इवेत छत्र 
धारण किया । 
सनतकुमार माहेन्द्र चमर दुई ढारहों, 
सेस सक्र जयकार, सबद उच्चारहों । 
उच्छवसहित चतुरविध, सुर हरखित भये, 
जोजन सहस निन्यानवे, गगन उलेंधि गये। 
लेंघि गये 'सुरगिरि जहाँ पाण्डुकवन विचित्र विराजहीं, 
पांडुकशिला तहें अधंचरस्द्रसमान मणि-छवि छाजहों । 





१, उत्संग-गोंद । २. मेरु पर्वत, यह एक लाग योजन ऊंचा है, उसमेंसे 
एक हजार योजन जमीनके अन्दर है और निन्‍न्‍यानवे हजार मोजन 


पदन उवर-अयगाह फलसगत जानिए। 
एक ज्ञार वर जोजन मान प्रमानिए। 
राहुस-अठोतर कलसा, प्रभूेफे सिर टरे, 
पुनि सिगार प्रमुख आचार से करे। 
फरि प्रगठ प्रभु महिमा महोच्छव, भाव पुनि मातहि दए, 
धनपततिहिं सेवा राखि सुरपति, आप सुरलोकहि गए। 
जनमाभिषेक महंत महिमा सुनत सब सुख पावहीं, 
जन रूपचंद” सुदेव जिनवर जगत मंगल गावहों ॥१०॥। 
उन कलशोंके मुखकी गोलाई एक योजन, पेट अर्थात्‌ मध्यमें 
चौड़ाई चार योजन और ऊँचाई ( गहराई ) आठ योजन की थी । 
इतने बड़े एक हजार और आठ कलश भगवान्‌के सिरके ऊपर ढोरे 
अर्थात्‌ स्वान कराया । उसके बाद शंगार आदि क्रिया की--वस्व्रा- 
भूषण पहलनाये | इस प्रकार इन्द्रॉने भगवान्‌की महिमा करके ओर 


०: नित्यनियमादि पाठ 


प्यारे लगनेवाले, योग्य, नित्य नये-नये, देवों द्वारा प्रस्तुत, पवित्र 
और उपमारहित सर्व भोग भोगने लगे | 


भव-तन-भोगविरत्त, कदाचित्‌ चितए, 

धन जोवन पय पुत्त, कछूत्त अनित्त ए। 

कोउ न सरन मरन दिन, दुःख चहेँ गति भर्मो, 

सुख दुख एकहि भोगत, जिय विधिवस" पर्यों । 

पर्यों विधिदस आन चेतन, आन जड जु कलेचरो, 

तन असुचि परतें होय आल्रव, परिहरेते संचरी॥। 

निरजरा तपबल होय, समकित-विन सदा त्रिभुबन भस्पो 
दुर्लभ विवेक विना न कबहूँ, परम घरम विषे रम्यो ॥१३॥ 


तत्पश्चातु किसो समय भगवान्‌ संसार, शरीर और भोगसे 

विरक्त ( वैराग्ययुक्त ) होकर ( बारह भावनाओंका ) विचार करने 
लगे कि--( १ ) अनित्यभमावना-धन, यौवन, प्रिय पुत्र और पत्नी 
ये सब अनित्य-नाशवान हैं। (२) अशरणभावना--संसारम 
मरण आदि दृः:खके प्रसंगोंपर जीवको कोई शरण देनेवाला नहीं है। 
( ३ ) संसारभावना--संसा रकी नरक, त्तियंच, मनुष्य और देव, 
इन चारों गतियोंमें दुःख ही दुःख भरा है। ( ४ ) एकत्वभावत्ता-- 
कर्मके आघधीन हुआ यह जीव अपने किये कर्मोका फल अकेला ही 
भोगता है | ( ५ ) अन्यत्वभावना--कर्मके आधीन, चैतन्यमय मेरा 
आत्मा जड़ शरीरसे भिन्‍न है। (६) अशुचिभावना--य्रह शरीर 
मल मूत्र रुधिर मवाद आदि अशुचि पदार्थंसि - भरा हुआ अत्यन्त 
अपवित्र है। (७ ) आख्रवभावना--पर अर्थात्‌ पुद्गलादि पर 
पदार्थॉपर राम-देप आदि करनेसे कर्मका आखस्रव होता है। 
( ८ ) संवरभावना-परपदार्थोसि राग-द्वेषका त्याग करनेसे संबर 


जिन जन 5 
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२१, कर्मके आधीन । 
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शवते कैसॉक् जो ले पा सागर | सा हिये। को ही आर महापुरत। 


के धारण फरने शोगा दूत र-फ गे पाँच गाव की चीरंण किया । 
मणिमय भाजन मेष, परिर्टिष सारपती, 
सीररामुय-णल ग्िप करि, गयो अमरात्ततों। 
तपरांग्म-यल  प्रभुको, सनपरजर भयो, 
मोनसाहित तप छारत, काल काट तहें गयो । 


गयो कट्ट तहूँ काल तपबल, रिद्वि वा विधि सिद्धिया 

जसू धर्मध्यानवलेन शायगय, साप्त प्रकृति प्रसिद्धिया। 
खिपि सातयें ग्रण जतन बिन तहें, तीन प्रकृति जु घुधि वढिउ, 
फरि फरण तीन प्रथम सुफलबऊर, झिपकसेनी प्रभु चढिउ॥ १४॥ 


इन्द्रने रनमय पेटीमें भगवानके केश रखकर उसे पांचवें क्षीर- 
समुद्रमें पघरा दिये और आप अपनी स्वगंपुरोमें चछा गया। फिर 
तप और संयमके प्रभावसे भगवान्‌को ( दूसरेके मनमें स्थित पदार्थ 
को जाननेवाला ) मनःपर्ययज्ञान प्रकट हुआ । फिर मोन सहित 
तप करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ, तब तपके प्रभावसे भाठ 
प्रकाकी 'ऋद्धियां सिद्ध हुई और धर्मध्यानके वलसे सात 





१. आठ ऋद्धियाँ--(१) वुद्धिऋद्धि ( ज्ञानऋद्धि ), (२) चारण- 
क्रियाऋद्धि ( जहाँ चाहे वहाँ गसन करनेको शक्ति ), (३) विक्रियाऋद्धि 
( शरीरके ताना प्रकारके रूप बना लेनेकी शक्ति ), (४) तप ऋद्धि 
( जिससे कठिन तप किया जा सके ), (५) बल ऋद्धि ( जिसके द्वारा मन 
वचन कायका बल मनचाहा किया जा सके ), (६) औपधि ऋद्धि ( जिसके 
पसीने अथवा शरोरकी हवाके स्पर्शशे छोगोंके रोग टूर हो जाएँ ऐसी 


५, गान ++ (|| $ 


पीते अताजव, जीती 3जिनेषर, 
अजय :7४४ 488 भी ॥पेरं। 


(११) हवालात (१०) भाव (२२) हथोा। (१४) हाई 
(7०) [हम (१) शाधारण (२७) अपर बची कोव (2८) ज० मात 
(१०) भण माया (२०) जे भ (२१) प्रत्याह्याव कीप (१३) पर 
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| ) प्र साया (२४) प्र छाम (२७) नप॑बकार (२६) रती २ 
(२७) हास्य (२८) रात (६०) अर्रतवि (२०) शोक (३१) भय (२२) 
जुगृप्या (३३) पृरुषधद (३२४) संणाठन क्रीस (३५) सं० मांग (३६) 
सं० माया । 

२. सोलह प्रकृतियां--(१) निद्रा (२) प्रचछा (३) मतिज्ञानाधरण 
(४) क्षतज्ञानावरण (५). अवधितञानावरण (६ ) मनःपर्ययज्ञानावरण 
(७ केबलज्ञानावरण (८) चक्षुदशनावरण (९) अचद्गुदर्शनावरण (१०) 
अवधिदर्शनावरण (११) केबऊदशनावरण (१२) दानान्तराय (१३) 
लाभान्तराय ( १४ ) भोगान्तराय (१५ ) उपभोगान्तराय ( १६ ) 
वीर्यान्तराय । 


उत्त गंघहटी पर ( १) सितासन था। उस किराने झ 
सुन्दर कमछ सना था और उस्त कमछके झूपर भगवावुकआ शरीर 
अधर शोभासमास हो रहा था ( २) भगसायूफे मरतक पर तीन 
छत्र शोभायमान हो रहे थे और ऐसे भगवानूकों देशकर तोन लीक 
के जीव माहित हो रहे थे । ( ३ ) भगवानूयी मस्तक पर यक्ष जाति 
के देव चोसठ चमर छोर रहे थे । ( ४ ) भगवानके पोछे अशोकवृक्ष 
था जिसके नीचे भगवानकी गंधक॒टों थी। (५) भगवानूकी 
दिव्यध्वनि खिर रही थी। (६ ) देवदुंदुभिका नाद उसकी प्रति- 
घ्वनिके क्षाथ हो रहा था। (७) देवता पुष्पवृष्टि कर रहे थे। 
( ८ ) कराड़ीं सूर्यको प्रभा ( कास्ति, तेज ) के समान कास्तिमान्‌ 
भामडर भगवान मुखके आसपास शोभित हो रहा था। इस 
प्रकारके अनुपम भाठ प्रातिहायोंकी श्रेष्ठ सम्पत्तिके साथ भगवान्‌ 
विराजमान थे । 

दुइस जोजन सान, सुभिच्छ चहूँ दिसी 
गगनगसन अरु ध्राणी-बध नहिें अहनिसी | 
निरुपसग निरहार सदा जगदीस ए, 
आनन चार चहूँ दिसो सोभित दीसए 


दोसए असेस विसेस विद्या, विभव वर ईसुरपनो, 
छायाविवर्जित शुद्ध फंदिक समान तन प्रभुको चनो। 
नहिं सनयन पलक पतन कदाचित केस नख सम छाजहों, 
ये घातिया-छय जनित अतिसय, दस विचित्र विराजहीं ॥१८॥.- 


कक] के हिल प. १8९ [हे व्जन्के 
इडट  चिल्यानमा।द पाट 


तब इन्द्र आन झियो महोर्खय, सभा शोशित अति बनी, 

धर्मोपदेश दियो तहां, उन्‍्सरिय यासी शित तनोतारेशे! 

(१ ) भगवान्‌ का उपदेश सम्पूर्ण »र्यूक्त ऐसी अमंमागधो 
भाषामें होता था कि जिसे सभी समय छेते थे । ( है) होते आ 
परस्पर मंत्रोभाव था, जातिविरोंगी जीन भो गररपर म्रिप्नताकी 
वर्ताव करते थे। (३ ) यनस्पत्षियां सर्व फहतुओंक फह-हुट रन 
खिल उठतेके कारण मनकों हरण करनेसाली शीं, अयवि सत्र 
ऋतुओंके सत्र प्रकारदे फल-फुल एक ही साथ उत्ान्न हो जाते। 
(४) पृथ्वी द्पणफे समान 'निर्मल-स्वच्छ हो जातो। (५ ) 
सुगंधी पवन सब जावोंको आनन्द देनेवाला मन्दगतिस बह रहा 
था।(६)जो स्थत्रो-पुरुष भगवानूकी सेवा करते उनको परम 
आनन्द प्राप्त होता था ( ७) पवनकुमार देव एक योजेन जितनी 
भूमिको झाड़-बुहारकर साफ रखते थे। (८ ) मेघकुमार है! 
सुगंधित जलकी वर्षा करते थे। (९ ) भगवान्‌ जब अधर चलते 
थे तब देवगण भगवानके चरणोंके नोचे स्वर्ण-क्मल रचते जाते 
थे। ( १० ) पृथ्वो की शोभा चन्द्रमा जैसी हो जातो थी। ( १६ ) 
आकाश तथा दिशाएँ निर्मल हो जाती थीं। ( १२ ) चारों प्रकारके 
देव जयजयकार करते थे। ( १३ ) घमंचक्र आगे-आगे चलता था । 
( १४ ) छत्र, चेंवर, घ्वजा, घंट आदि आठ मंगलद्वव्य साथ रहते थे । 
इस प्रकार देवक्ृत सुन्दर चौदह अतिशय थे । कवि कहते ं 
कक जिन भगवान्‌के केवलज्ञानकी महिमा और कितनी कही जाय | 
जहाँ इन्द्रमे आकर महोत्सव किया, अतिशय शोभायमान सभा 


वनाई और भगवानने धर्मोपदे हे हिल 
खिरने लगी । रे पदेश दिया--भगवाव॒की वा 


क्षुपा तृषा अरु राग द्वेष असुहावने, 
जनम जरा अरु मरण, त्रिदोष भयावने । 


भंग लक 6 की 7 2, 0. है हे 
जेसा-जिस + वैसे वा, हब शाहाएंशी ॥ को भष जीव 
बंप आम वीक ही के की था व 
से भारोत दीवार भगवाजूत धरगम भाए उ्त थ। थे पम्प रहते 
शव, सारिधन्ण मोजमा्गमं छलगावा। तताल्‍सात भगवायूत सुर 
कियाप्रदिालति नामक तीगश शवडाधवास ली सारण करके तरह 
गुणस्वानक अच्तम गत बसस कायक टैयापारशय सागक रत 
करके सौदहयें अयोगकेलर्णा सामक गूृणरवानओ प्राप्त सा। ३ 
चादहव गुणस्थानम व्यपरताक्रतान तिनागक सौथे शालध्यानर्के 
प्रभावसे अन्तिम दो समयमें थे रहे ७२ और १३ अभाव 
८५ कम प्रकृतियोंका नाश कर दिया। इस प्रकार भगवान्‌ आठ 
कर्मोका नाश करके एक समयमें मोद्य जा पटेंने । 
ग्रेकसिखर तनुवात-बलयमहूँ संठियो* 
धमंद्रव्य विन गमन न, जिहि आगे क्रियो। 
मयन रहित 'मुपोदर, अंबर” जारिसो 
क्रिमवि होन निज तनुतें, भयो प्रभु तारिसो । 
तारसि 'पजय नित्य अविचल, अये परिजय छनछपी 
निदचयनयेन अनंत गुण, विवहार 5५० जय वसु गुणसयी 


१. मोक्षमार्गमें । २, अयोगो गृणस्थान । ३. मोक्ष । ४. संस्यित 
हुए--विराजमान हुए। ५. मोम । ६. मृूप-धातु गछानेकों कुलड़ी, 


२५२ : नित्यनियमादि पाठ 


वे सिद्ध भगवाव्‌ निश्वचयनयसे अनन्त गणस्वरूप और व्यत्रह्मर 
नयसे सम्यवत्व, .अनन्तदशंन, अनन्तज्ञान, अगुरुलघुत्व', सूदेमल 
अनन्तवीय ओर अब्यावाधत्व, इन आठ गण्णोमें सम्पन्न हूं। राग 
दप आदि पर निमित्तसे जो अर्थ॑पर्याय होती है वह विभाव अर्थ- 
पर्याय कहलाती है । उस विभावपर्यायसे रहित निज शुद्ध परिणर्ति- 
में परिणत हो रहे हैं। वे सिद्ध भगवान्‌ चेतन्यस्वरूप, परम 
आनन्दके धाम अशरीर परमात्मा हुए। इस प्रकार वस्तुस्वभाव 
अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वभाव-अनन्तज्ञान दर्शन आदि शुद्ध चेतत्य 
स्वभावकों प्रकट करके, राग द्वेप आदि सर्व विभावोंसे रहिंत॑, 
सर्व विकारोंसे रहित होकर शद्ध परिणतिको प्राप्त कर चिद्र 
पतिन्‍्यमय परम्तानन्दमय सिद्ध परमात्मस्वरूपको प्राप्त हुए 


तनु-परमाणू दामिनिपर, सब खिर गये, 

रहे सेस नख केस-रूप जे. परिणये॥ 

तब हरि प्रमुख चतुरविध सुरगण सुभ *सच्यो, 

मायामप्रि नख केस रहित जिनतनु रच्यों । 
रुचि अगर-चंदनप्रमुख परिमल, द्रव्य जिन जयकारियों 
पदपतित अगनिकुमार मुकुटानल सुविधि संस्कारियों। 
निर्वाणकल्याणक सुमहिमा सुनत सब्र सुख पावहों 
जन रूपचंद' सुदेव जिनवर जात मंगल गावटों ॥२४। 


भगवान्‌ जब मोक्ष पचारे तब उनके पौदगैलछिक शरीरक सत्र 


२५८ : नित्यनियमादि पाठ 


हिंसा पुनि झूठ ज॑ चोरी, पर बनितासों दूग जोरी। 
आरंभ परिग्रह भीनो, पत्र पाप जु या विधि कीनो ॥4८॥ 
इस प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी, परस्त्रीसे नजर जोड़ना 
( अब्नह्मयाव्य ) ओर आरंभ-परिग्रहमें अत्यन्त आसक्ति, ये पचि 
पाप किये । 
सपरस रसना प्राननकी, चख कान विघय सेवनको। 
बहु करम किये मनमाने, कछ न्याय अन्याय ने जाने ॥ ९ !! 


स्पर्शन, रसना ( जिहवा ), प्राण ( नासिका ), चक्षु और 
कान इन पाँच इन्द्रियोंके विषयोंको मंधर मानकर मेंने सेवन कियो। 
मनमाने अर्थात्‌ मनको जो प्रिय लगे ऐसे बहत-से काम किये 
जनके करनेमें न्याय और अन्याय या अच्छाई और बुरार्की 
विचार नहीं क्रिया, कुछ भी पर्वाह नहीं की | 
फल पंच उदंबर खाये, सधु मांस मद्य चित चाये। 
नहिं अषप्ट मूलछगुण धारी, विसन जु सेये दुखकारी ॥१०॥। 


(१ ) बड़ ( २ ) पोपछ ( ३ ) कद्म्बर ( ४ ) ऊमर (गूलर ) 
ओर अंजी रके फल उदंबरफल कहलाते हैं | ये बहत जीवोंसे भरपूर 
टानक कारण अभद्य हैं । ए्िर भी भदय-अभद्यका विवेवा ने होने 
का कारण या जिल्लालोलपताफे कारण मने दन पांच उदयरा १7। 
नाग किया। इसके अतिरिक्त मंध, मांग और मदिरारी इच्छा 
की; किन टन आठोंके त्यागरूप आठ मलछ गणोंकों मेने धारग 
नहीं हिया। सभा जआ, मांस, मंदिर, चोरी, वेदसारांग, धर 


थ्य्यू्‌ 


आर परस्त्रागसन, टन साल दूःसदासी अधोगतिक कारण इ्यगन। 


सा शल ना. भृतकया।व 
देद बोस अन्य जिन गाय | सो भी निदाविस समंजायें। 
काट लदानद ने पायी, ज्यों त्थां करा झदर भराषों॥2१॥ै 


क्र 52:35. हं की कक जन अल 4 बम कं हे का हु द् 
क्वः्डः ह पर | चली ्ज 54, है न्त्न्कार रध रु रू "पु ग्रे पे न्‍- || 9 ँ की || री रॉ | 
न ] 5 


कब 4 ब्ः 
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परिहास अरति रति सोग, भग्य ग्छानि तियेद संजोग। 
पनयीरा जु भेद भये ट्मं, इनके यश पाप किये ह्टम ॥ १३॥॥ 
ऊपर कहे हुए १६ कपाय तथा हारपण, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुपयेद, नपुसकसेद, से नौ नोकपरांस मिलकर 
कपायके पचोस भेद हैं | इनके वशीभूत होकर मेने बहत पाप किये । 


निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई। 
फिर जागि विपय-वन घायो, नानायथिध घिपफल खायो ॥ 


निद्राके वश होकर सोते समय स्वप्नमें मेंने अनेक दोष किये । 
फिर जाग कर भी विपयरूपी वनमें भटकता रहा। अनेक प्रकारके 
कष्टकारी विपके समान विपयोंका कटुक फल मेंने भोगा। 


किये आहार निहार विहारा, इनमें नहिं जतय विचारा। 
विन देखी घरी उठाई, विन श्योधी भोजन खाई ॥१५॥ 


आहार ( भोजन ) करते, बिहार करते और निहार ( मल-समूत्र 
आदिका त्याग ) करते समय जीवोंकी रक्षा करनेके लिए यतना 
( सावधानी ) नहीं रक्खी। विचारहीन होकर इन क्रियाओंमें 
प्रवत्त हुआ। देख-भाल किये बिना वस्तुओंको उठाया और 
रवखा। शोधन किये विना अर्थात्‌ शुद्धलाफ किये बिना भोजन 
खाया । 

तब ही परमाद सतायो, वबहुविध विकलूप उपजायो । 

कछु सुधि बुधि नाहि रही है, मिथ्यामति छाय गई है ॥१६॥ 


तब में प्रमादसे यीड़ित हुआ और बहुत प्रकारके विकल्प- 
जालको मैंने उपजाया, जिससे कुछ भी सुध-बुध ( शुद्ध बुद्धि या 
भान ) नहीं रहा। मात्र मिथ्या-अज्ञानमय वद्धिके भावरण मेरे 
ऊपर छा गए | हु 


उ्क 


् 
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साधारण वनस्पति ( आल्‌ आदि ) जिसमें अनन्त जीवोंके समूह 
होते हैं, उसे मेने हपंपृर्वक प्रसन्‍न होकर खाया । 


हा! में परमाद बसाई, बिन देखे अगनि जलाई। 
ता मध्य जीव जें आये, ते हु परलोक सिधाय ॥२१॥ 


हाय ! प्रमादके वश होकर मैंने देखभाल किये बिना अग्नि 
जलाई, उसमें जो जोच वीचमें आ गए वे मर गए । 
बीध्यो अन्न राति पिसायो, इंघन बिन सीधि जलाया। 


च 


झाड़ू ले जागां बुहारी, चिटिआदिक जीव विदारी ॥रर।। 
घुना हुआ अनाज रात्रिके अन्धकारमें पिसाया। विना देखे 
रूकड़ी आदि ईंधन जलाया। बुहारी लेकर जगह शझ्ाड़ी, 
उससे कीड़ी वगेरह कितने ही जीवोंका घात हुआ । 
जल छानि जिवानी कीनी, सो हु पुनि डारि जु दौनी। 
नहिं जलथानक पहुंचाई, किरिया बिन पाप उपाई॥रश 
पानी छाननेपर जो जिवानी रही उसे चाहे जहाँ डाल दी 
किन्तु पानीकी जगह नहीं पहुँचाई)। इस प्रकार क्रियानयतनाके 
अभावमें पापका उपा्जन किया । 
जल मल मोरिन गिरवायो, कृमिकुल बहु घात करायो । 
नदियन बिच चीर धुवायें, कोसनके जीव मराये ॥२४॥| 
नालीमें जल, मरू-मत्र आदि गिरवाया, उससे वहाँ कृमिकुल- 
जीवोंके समूहकी घात करवाई । नदी आदियमें कपड़े धोये, धुलवाये 
जिससे कई कोसों तकके जीवोंकी हिसा हुई । 
अन्नादिक शोध कराई, तामें जु जोव निसराई। 
तिनका नहिं जतन कराया, गरियारे घृप डराया॥रप 
अनाज आदिको बीनकर साफ किया-करवाया, उसमें लूट धुन 


2 


सामार्थिक पाठ 
६ -४७ 
( अथेसहित ) 
प्रतिक्रमण कर्म 
काल अनंत अम्यो जगमें सहिये ढुख भारी 
जन्म मरण नित किये पाप को हे अधिकारी । 


कोडि भवांतर मांहि मिलन दुर्लभ *सामायिक, 
धन्य आज मैं भयो जोग मिलियो सुखदायक॥ * ॥। 


अनन्तकालसे यह जीव संसारमें परिभ्रमण कर रहीं है। महीं 
भयंकर दुःखों को भोग रहा है। जन्म, जरा, मरण, आधि, व्या्विं 
उपाधि आदि अनन्त दुःख, अनन्त कालसे, अनन्त-अनन्त वॉर * 
हैं। उन सब दुःखोंको भोगनेका कारण अज्ञान आदि दोप हैं और 
यह जोब उनका भाजन बना हुआ है । ( अर्थात्‌ अनन्त दोप-पार्पित 
ही परिभ्रमणके दुःख चाल हैं। ) उन्त दोपोंको दूर करने वॉली 
और शुद्ध आत्मस्वरूप को प्रकट करने वाली सामायिक कोटि 
भवोंमें भी दुर्लभ है। उस सामायिकको करमेका सुखदायर्क ीँि 
अवसर आज मुझे मिला है, अतएव मैं आज अत्यन्त धन्य हैं, कृतार्थ 
है । मेरा यह समय लेखे लगा--सफल हुआ है। 


हे सवज्ञ जिनेश ! किये जे पाप जु में अब, 
तेसव मन वच काय योगकी मुप्ति बिना रूम । 
आप समीप हजूरमांहि में खड़ो खड़ो सब, 
दोप कहूँ सो सुनो करो नठ दुःख देहि जब ॥ २॥! 
है सर्वत जिनेश ! मन, वचन और काय इन तीन योगोंकी 
गृप्ति [ संयम ] के अभाशमें मेने जो जो पाप किये वे सब पाप ऑर्ण 


शा 





पदढ़ छग हुए दोषोंसे निवुत्त होना-तीछे दृदला। ४. राग-व 
रदित होकर समभावम रटता सामाधिक है । 


जफ 


में बायीं वि देवा कि होने मर्दों 
किय पाप अति घोर पावर्ता। हींग जिते हू; । 
निरूटट में बार-यार लि मियशी गरई, 
सच विधि थम साय पोधय फिरि पाप पर ॥७)॥१ 
में वापी, नियत, विस और सटाआद ( अजावीजर्टि 2 रे 
दुष्ट चितसे पापमस बद्धिय द मेने अधि शोर पा जी कट 
सब वापोंकी निनन्‍दा करता ४2। साय प्रगार नरम 2 परान-यार्ये पा 


करके भी में फिर पाप ही करता हूँ । सुरों सिककार है । 
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श्री सुपादव॑ क्ृतपाश नाश भव जास शुद्ध कर, 

श्री चन्द्रप्रभ चद्धकान्ति-सम देहकान्ति धर। 

पुष्पदन्त दसि दोषकोपष भवि पोष रोप हर, 

शीतल शीतल करम हरन भवताप दोष हर ४१७॥ 

हे सुपाइरवनाथ ! आपने करके पाश ( बंवन ) का लाश किया 

है। आपका जीवन हमको शजुद्ध-निर्दोप बनाकर संसारसे तारने 
वाला है। हे चन्द्रप्रभ प्रमो! आप चन्द्रमाकी कान्तिके समीर्ते 
मनोहर देहकी कान्तिके धारक हैं। हे पुष्पदन्त ( सुविधिताथ ) 
प्रभो | आप दोपोंके समूहको टालनेवाले, भव्यजीवोंको मोक्षमागर्म 
पोप-पुष्टिसहायता करनेवाले और रोप अर्थात्‌ क्रोब द्वेप आर्दिको 
हरण करनेवाले हो। संसारके तापको शान्त करनेवाले परम 
शान्तिस्वरूप, शीतलता करनेवाले शीतलनाथ भगवनु ! हमारे 
सब दोपोंको दूर करो। 

श्रेयरूप जिन श्रेय घेय मित सेय भव्य जन, 

वासुपुज्य शत पुज्य वासवादिक भवभय हन । 

विमल विमलू मति देन अंतगत है अनंत जिन 

धम दाम शिव करन शान्ति जिन शान्ति विधायित ॥१८॥ 

श्रेयांस जिन ! आप श्रेय-कल्याणरूप हैं, आप भव्यजनो्क 
लिए नित्य सेवा करने योग्य ध्येय हैं। है वासुपृज्य प्रमो | आग 
सो इन्द्रों द्वारा पूज्य हैं और संसार सम्बन्धी भयकों हरनेबाले £ ! 
है विमलनाथ भगवन्‌ ! आप विमल (ज॒द्ध ) बद्धिके दाता हैं। 
हे अनन्त जिन | आप संसार ( जनम-मरण ) के अन्त [ मुनि 
की प्राप्त 6 । ह धमताथ ! आप दाम (गुल ) एवं शिव ( कल्ये ;ट 
करनवाल £। हैं शानननाथ गगदन्‌ | आप थान्तिकर्ता हैं | 

अत कुयुमानत जावपाद अरनाथ शाठटर, 
सत्ख सह्लमप्त सोटमाजल्द मारन प्रघारधर | 
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त्रिशलातनुज महेश धोश विद्यापति बंद, 
वेडूं नित्प्रति कनक रूप तनु पाप 'निकंदू ॥२१॥ 
वीर, महावोर, सनन्‍्मत्ति, वर्धमान और अतिवीर ( इस पांच 
नामोंसे सुविख्यात ) है जिनेन्द्र | आपको मन, वचन, कायसे वन्दन 
करता हूँ। है त्रिशला माताके सुपुत्र ) आप अनन्त आत्मिक ऐदवर्य- 
से सम्पन्न होनेके कारण महेश हैँ। केवलज्ञानी होनेसे धीश हें, 
विद्यापति हैं। आपको मैं तित्य प्रति वन्‍दन करता हूँ। कंचनवर्ण 
कायाके धारक हे प्रभो ! आपको वन्दन करके में अपने पापोंको 
नष्ट करता हूँ । 
सिद्धारथ नृपनंद हंद दुख दोष मिटावन, 
दुरित-दवानल-ज्वलित ज्वाल जगजीव उघारन। 
कुडलपुर करि जन्म जगत जिय आनंद कारन, 
वर्ष बहत्तरि आयु पाय सब ही दुख दारन ॥ २२ ॥ 
हे महाराज सिद्धार्थके नन्दन | जन्म-मरण, राग-हेप, हप- 
शोक आदिसे जनित दुःख ओर ( वेभाविक भावरूप ) समस्त 
दोपोंको मिटानेवाले और पापके दावानलकी प्रज्वलित ज्वालाओम 
जलते हुए जगत्‌के जीवोंका उद्धार करने वाले ! आप कुंडलपुरमें 
जन्मे और जगत॒के जीवोंके परम आननन्‍्दके कारण बने आप 
वहत्तर वर्षकी आयु पाकर सब दु:खोंका नाश करनेवाले बने हैं । 
सप्त हस्त तनु तुंग भंग कृत जन्म-मरन-भय, 
वाल ब्रह्ममय ज्ञेयः हेय आदेय ज्ञानमय । 
दे उपदेश उधारि तारि भवसिन्धु जीवधन, 
आप बसे शिव मांहि ताहि बंदों सन-वच-तन ॥ २१ ॥ 
सात हाथ ऊँचे शरीरवाले, जन्म-मरणके भयको भंग करने- 
वाले, वालब्रह्मचारो, ज्ञेंय ( जानने योग्य ), हेय ( त्यागने योग्य ); 
उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) का ज्ञान हो ऐसा उपदेश देकर बहुत 
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में प्रयत्तवानु हो उसे सब अन्य कार्य छोड़कर, पूर्ण रूपसे शुद्ध 
भावनाको लक्ष्यमें रखकर भावपूर्वक सामायिक करना चाहिए। 
पंडित महाचन्द्र (इस सामायिकपाठके कर्त्ता ) कहते हैं कि इस 
सामायिकसे राग, द्वेप, मद, मोह, क्रोध, लोभ आदि समस्त दोप 
विलीन हो जाते हैँ। अतएवं सब आत्माथियों को यह आवश्यक 
अवश्य आदरपूर्वक करना चाहिए । 


शभ्८ट२ * । 200 १8 ४ 


जा छा, 


जा नियजो  शजर गा, आग: ॥ लग पेधाओ 6 [5 व व 
शी उश 30 7 का आग आए 57] 
कर हाटशओ आग को गत गज 
उन हो जेशों सगमिं गे शिशा रात जगुरक्त रहे। 
नहीं राताऊ किसी जीवफो, झड कशी नह कात के, 
प्रधन-यविता पर से लभाऊ।, रांसोधागत पिया क्र ॥ हे ॥ 
ऐसे ज्ञानी महात्मा पर्धोत्ि मरे चिता सरगेग रहे, चिरतर 
उन्हींका ध्यान रहा करें और उनती जैसी संसामें, उनकी आएगा 
सेष्टामें नितायुति सदा प्रेम, प्रोत्ति, जनुरागएुर्तक तस्लीन रटू। 


भें किसी जीतनदी त्विक भो साग ने प//लाझँ, लिसीतयय हनन 
ने क्र, कभा अगत्यभापण ने वरू, परसन एप परस्सी को कभी 
इच्छा न करे और रान्ताप रूपी अमृतका पान किया करे जिससे 
परवस्तुको ग्रहण करनका छाभ मुझ ने हो, रादा स्‍्तठ्न प्परा हा 
सन्तोपसुखका आरस्वादन करता रहूँ 

अहंकारफा भाव न रकक्‍खे, नहीं किसी पर क्रोध करूं 

देख दूसरोंकी बढ़तोकी, कभी ने ईरप्याभाव धरू। 

रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार कह, 

बने जहाँ तक इस जीवनमें, औरोंफका उपकार कर ॥| ४ )॥ 


देह गेह आदि परवस्तुओंमें 'में' और 'भेरा' इस प्रकार अहंकार 
करता फिरता हूँ, तथा कुल, रूप, विद्या, बल, घन, आंदिका गर्व 
करके "में दूसरोंसे बड़ा हूँ” इस प्रकारके अभिमानसे मत्त होकर 
फिरता हूँ । यह अनन्तज्ञान, दर्शन-सुख आदि अनुपम आत्मिक 
ऐेश्वयंसे सम्पन्न मेरा शुद्ध आत्मा, जिसे प्रमजश्ञानी सदगरु भगवानने 
जाना है, देखा है, अनुभव किया है, कहा है, वैसा हो है ऐसी श्रद्धा 
करूँ, उसी आत्मस्वरूपम ममता करूँ ओर. उस अज्ञानजनित 
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गणीजसोंको देश हुतमें, मेरे पेश राम जाते, 
बने आय ता वेगकी सेयी, फेर केओई उलट 07 
होऊ नहीं झतप्न कभी हें, दोह से शेरे तर जाओ, 
गुणपहणका भाग रहे नित, /शि ने वीपों पर जा १3॥ ५ ॥ 
जिसे जीव जारियक संदगण पक हुए जीत पे है जत सर 
गूणी आत्मार्थी साद्ाविराशण साहस्धाणगुक पह्पींति देश मरे 
हुद्गर्मे प्रमोशभावव वृद्धि हो और उनके प्रति पे एव उतलाराका 
भाव उगठे। ऐसे रादगणी पुरुषोंगि जियो मशगे बने उतनी सेता 
क्र और जब ऐसी सेता करनेका जगरार मिले तथ जपतेकी गंदा 
भाग्यशाली समझकर गन सुत्रो झोछे, आनरदका अनुभव कह । 
किसीके द्वारा किये गये उपकारको ने मेटवा इस कराशता 
गुणकों विभूषण जानें और उपकारकों मेटना रूग कृतष्नताकों 
महान्‌ दोप समझकर कदापि उसका आनरण ने कररों। किसोके 
प्रति द्रोह अर्थात्‌ दगा, ईर्पा, बेर, द्वेष, मेरे अन्दरमें न रहें । चाहे 
जैसे दोपयुक्त पापी जीवको देराकर उसमें जो कोई भी गुण हो वही 
मुझे ग्रहण करना है, उसके दोपसे मुझे कोई वास्‍्ता नहीं हैं, ऐसा 
विचार कर गुणको ग्रहण करनेकी और दोपको न देणनेकी ही 
मेरी दृष्टि रहे । 
कोई चुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जाघे, 
लाखों वर्षो. तक जोऊं या, मृत्यु आज ही आ जावे । 
अथवा फोई फेंसा हो भय, या लालरूच देने आवबे, 
तो भी न्यायम्तागंसे मेरा, कभी न पद डिगने पाये ॥ ७ ॥ 
कोई प्रशंसा करे, स्तुति करे अथवा निन्‍्दा करे, अपयश करे, 
भाग्यवश घन प्राप्त हो या धत चला जाय, आयु करके उदयसे 
लाखों वर्षों तक जोबित रहें या आज-अभो मृत्यु आ जाय, अथवा 
कोई कैसा ही भय या लालच देवे, ( प्रतिकूल या अनुकूछ उपसर्ग 
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मरण आदि अनिष्टकी प्राप्तिमें अपूर्व सहनशीलता और पघैय॑को 
धारण करूँ | 9 


सुद्दो रहें सन जीव जगतके, कोई कभी न घवबरावे, 
चेर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मंगल गावें 
घर घर चर्चा रहे धर्मकी, दुष्फ्त दुष्कर हो जावे, 
ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुजजन्मफल सव पावे ॥९४७ 


जगत्‌के सब जीव सुखी रहें । सबके दुःख दूर हो जाएँ। सभी 
प्राणी भयभीत न होते हुए, प्रतिकूछ प्रसंगोंमें साहसहीन होकर 
घवरावें नहीं वरतू धीरज भौर सहनश्लीलता गुणको प्राप्त कर । 
सब जीव परस्पर वेरभाव, दोप या पापभाव और अभिमान छोड़कर 
सदा आत्मकल्याणके सन्मुख रहें । प्रत्येक घरमें सद्धर्मकी चर्चा हो, 
सद्धमंकी वृद्धि हो और हिंसा आदि न करने योग्य पापकर्म दुष्कर 
हो जाएँ अर्थात्‌ कोई पापकर्म न करे। सम्यग्ज्ञान और सम्यक- 
चारित्ररूप आत्मधर्ंकी उन्नति--वृद्धि करके सभी अपने दुलंभ 
भनुष्यभवको मोक्षप्राप्तिके प्रयासमें लगाकर सफल--कृतकृत्य करें । 
सम्यग्दर्शनरूप आत्म-अनुभवसे मोक्षमार्ग प्राप्त कर सभी मनुष्यजन्म 
की सफलता प्राप्त करे । 


इंति-भीति व्यापे नहिं जगमें, वृष्टि समयपर हुआ करे, 

धर्मनिछ्ठ होकर राजा भो, न्याय प्रजाका किया करे। 

रोग मरी दुभिक्ष न फेले, प्रजा शान्तिसे जिया करे, 
परम अहिसाधर्म जगतमें, फेल सबंहित किया करे ॥१०॥ 
जगतृरमें धान्‍्य आदिको हानि पहुचानेवालले सात उपद्रवों--अति- 
ष्टि, अनावृष्टि, टिड्डोदलका उपद्रव, सूहोंका उपद्रव, पक्षियोंका 
पद्रव, स्वचक्रका उपद्रव, और परचक्रका उपद्रव जो ईति कहलाते 
“का भय न व्यापे अर्थात्‌ ईति आदि उपद्रव न हो । समय-समय 


रे 
उ 
दर 
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भाव फेले परन्तु वह प्रेम मोहरूप न हो। मोह तो अज्ञानजन्य 
भाव है, राग-हैपकी वृद्धि करनेवाला है, स्वार्थपूर्ण और संकुचित 
वृत्तिका पोषण करनेवाला है, परमार्थका आवरण करनेवाला है। 
अतएव यह मोह ( संसारी जीवोंका परम शन्र होनेसे ) सबसे दूर 
ही रहे । 

कोई मनुष्य अप्रिय, कटुक, कर्कश, निर्देय शब्द मुखसे किसीसे 
न कहे । 'युगवीर' भर्थात्‌ पं० जुगलकिशोर ( इस 'मेरी भावना 
के कर्ता ) कहते हँ--सर्व जीव हृदयके उत्साहसे युगवीर-इस कालमें 
चीर बनकर देशोन्नतिमें तत्पर रहें और वस्तुस्थरूपके विचारसे, 
जीव अजीब आदि तत्त्वोंकी विचारणासे, आत्मज्ञानजनित सदानंद 
प्राप्त करके सब दु:खोंको, संकटोंको, घीरजके साथ सहन करके इस 
संसारके दुःख-सागरको तिर जाएँ। इति शत | 


5 शान्ति: शान्ति: शाच्ति: 


320 270 0 के 33 0 $ मर के 02, 

४ आई 2 
है शहियुक हक वाए घव व वो थी 

* 20000 0 060 डील आय] 

3 8 लि पा 80 58 

वो फिडाक्ाफि- ते शा | | करी! 


देय वेधीवरत, ये. पॉहयाज्षतत । 


पल धवन जडोधाचिका ॥१2॥ 


वज़नाई एक हित सी, सस्दता | वि टतप: ) 
एजलाय एरकः श्योण। ते सादा [रद तक ९ 
प्रशुवर् न शा राध्वदा, प्रशवदाल से | लिलि। 
प्रभदर्श नी पराम्मीएं, रोक संनीशल धिजि ॥१२॥ 
जीवडा जिनवर प्ीए, पजागां फझ होगी। 
राज नम प्रणा गम, आण ने छोपे कोय ॥ ?४॥ 


पुभे बांब्यु' जछ रहे, जछ विन काभ न होय । 


(त्यम) ज्ञाने बांप्पु मन रहे, (राद) गुग विन शान न होय ।१५। 


गुरु दीवो गुर देवता, गुद विन घोर अंधार । 

जें गुर वाणी बेगढछा, रडबटीआ हांसार ॥१९॥ 
तनकर सनकर वचनकर, देत न फाह दःछ । 
कम-रोग पातक छरें, निरसत सदगरु मुख ॥१७॥। 
दरखतसे फल गिर पड़ा, बुझ्ली न सनकी प्यास । 
गुरु सेली भोविद भजें, मिट्दे न गर्भावास ॥१८॥ 


भावे जिनवर पूजिये, भावे दीजे दान। 
भाव भावना भाविये, भावे केवलज्ञान ॥१९०॥ 


सायंक्रालीन वंदन 


महादेव्या: कुक्षिरत्न॑ शब्दजितरवात्मजम्‌ । 
राजचन्द्रमहूं वन्दे, तत््वलोचनदायकम्‌ ॥ १॥ 


जय गुरुदेव | सहुजात्मस्वरूप परमगरुरु शुद्धचेतन्य स्वामी । 
३*कारं बिन्दुसंयुकतं नित्य ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं सोक्षदं चेव, अकाराय नमोनसः ॥ २ ॥ 
संगलमय मंगहूकरन, चीतराग विज्ञान । 
नमी ताहि जाते भये, अहंन्तादि महान ॥ ३ ॥। 


विश्वभावव्यापी त्तरपि, एक विसल चिद्र॒प। 
ज्ञानानन्द महेश्वरा, जयवन्ता जिन भूप ॥ ४॥ 
सहतत्त्व सहनीय महः, सहाधाम गुणधास ।॥ 
चिदानन्द परमसातसा, बन्‍्दों रमता राम ॥ ५॥ 
तोन भुवन चूडारतन,-सम्त श्री जिनके पाय। 
नमत पाइये आप पद, सब विधि बंध नशाय 0 ६ ॥ 
दर्शन देवदेवस्थ, दर्शन पापताशनस्‌ । 
दर्शन स्वर्गंसोपानं, दर्शन मोक्षसाधनम्‌ ॥ ७॥ 
दर्शताद्‌ दुरितिध्वंसी, वन्‍्दनाद्‌ चाड्िछितप्रदः । 
पूजनात्‌ पुरकः श्रोणां, जिनः साक्षात्‌ सुरद्रमः ॥ ८ ॥ 
प्रभुदर्शन सुख सम्पदा, प्रभुदशन नव निधि। 
प्रभुदशनसे पासिये, सकल सनोरथ सिद्धि ॥ ९॥ 
ग्रह्मानन्द परमसुखदं केवल ज्ञानमत्तिम, 
इन्द्दातीते गगनसह॒शं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 

एक॑ नित्यं विभलमचल सर्वेदा साक्षिभृतम्‌, 
भावातोत॑ च्रिगुणरहितं सद्गुरुं त॑ नमासि ॥१०॥ 


कर 
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पट स्थानक समाजवी ने, भिन्न बताव्यो आप। 
म्यानथकी तरवारवत्‌, ओअे उपकार अमाप ॥ररे॥ 


जे स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुःख अनन्त । 
समजाव्य ते पद नमुं, अ्रीसदृगुर भगवन्त धरा 
नमस्कार 


जय जय गुरुदेव | सहजात्मस्वरूप परमग़ुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी 
अंतरजामी भगवान ! 


इच्छामि खमासमणों वंदिउं जावणिज्जाएं निसीहिआए 
मत्यएण वंदामि ॥ 


परस पुरुष प्रभु सद॒गुरु, परम ज्ञान सुखघाम | 
जेणे आप्युं भाव निज, तेने सदा प्रणाम ॥२५॥। 


नमस्कार 


जय जय गुरुदेव ['““*““सत्यथएण वंदाप्ति। 
देह छतां जेनी दशा, चरते देहातीत। 


ते ज्ञानीवा चरणमां, हो बंदन अगणित हरदा 


मंभस्कार 
जय जय गुरुदेव [०++५५ मत्यएण वंदामि, 
नम्तो स्तु नप्ती5सतु नमोस्तु शरणं शरणं, 


दरणं, तिकएल इरणं, भव शव दएएणएं, सदुशुरू दर, 
सदा सदा श्रिविध त्रिविध भाववन्दन हो, वितयवन्दन हो, 
समयात्मक बन्दन हो, * नमोस्तु जय गुरुदेव शान्तिः 
परम तारु, परम सज्जन, परम हेतु, परम दयाल; 

परम सयारहू, परम कृपाल, वाणीसुरसाल, अति सुकुमाल, 


के दंत अप 
साथकाल दघघनन्‍चदना 
[ रायजीभाई वेत्नाई झृत भावायंका हिन्दी रुपास्तर ] 


सहादेय्या: झुक्षिरत्तं, शब्दजितरवात्मजम्त । 
पन्पे, तत्यकझोचनदामकसम ॥ १॥ 


राजन्ाम्ं 
परम किडिय गे जाए आदत अत जग रहा) 
गन सभा संगनका जय करने बाऊे, 'साक्ञात्‌ सरस्यती' के साझ 
7, धगा जिया गेंगंगशय भारंतोंविशति>ूअरआ तो मेगा 
गयांत इध्सी है, से अगाव घझ्ातज्ञानके पारगामी, मंटापजाता। 
जप लॉ आय जाग राजवशओ मे पेशी गज गिरी अत 
भावों गगरकार करता एै, जा अनाददिकि अज्ञानअस्यतयक्ता हु 
पक लि में अस्तमस अवछोकतरों परगाह्मासत्यके दर्शन 
अर वरवछानस, विल्यदुि, ज्ञावकक दावा हक 


90 जो! 


जे ब्न्ज 


6 


कल 


महत्तत्तत महनोय. महू, महाधाम गणधास। 

चिदानन्द परमात्मा, बंदों रमता राम॥ ५॥ 

परमात्मतत्त्व राब॑तत्त्वोंमें राबोॉपरि महान तत्व है। यही 
महनीय भर्थात्‌ पूजने योग्य मह: अर्थात्‌ वेज-ज्योति-दिव्य प्रकाश 
है, यही महाधाम अर्थात्‌ भव्यात्माओंके लिए परम अवलंत्रन यां 
महान्‌ आधार है, यही गुणोंका धाम है, यही चिदानन्द अर्थाव 
अनन्त ज्ञानादि अतीन्द्रिय आत्मिक आनन्दस्वरूप है। इस स्वरूपमें 
रमता राम सहजात्मस्वरूप परमात्माकों परम भक्तिभावसे 
नमस्कार हो ॥ ५॥ 

तोन भुवन चूडारतन, सम श्रीजिनके पाय। 

नमत पाइये आप पद, सब विधि बंध नज्याय॥ ६४ 

मोहादि विभावोंकी अन्तरंग सेनाके विजेता जिनवीतराग सर्वज्ञ 
प्रभुके चरणारवित्द तीन लछोकके मुकुटमणि समान सर्वोत्तम श्रेय- 
कारी और शोभास्पद हैं । उन पुनीत चरणोंमें वमस्कार करनेपर 
यह आत्मा भी अपने शुद्ध आत्मपदको प्राप्त करता है और सब 
प्रकारके कर्मवन्धनोंकोी नष्ट करके परम मुक्त बन जाता है। 


के 


मी] 


काल 


आजजिक जान गे (रण, [४] आला (वी, | 
शान की मात, सुत*द:/, डी भजजलाभ, मॉविमगगीर्ते, /प-शीक, 
उन्मगरण जादि करदवींग ईंदित, भाकाशक समा आाणी, पप्व 
मत ( सदगु् द्वारा प्रदेशित जा परमात्मतट्व, सदी ह्‌ ८ ) जा 
शञानीक रहस्गवाययों द्वारा लघग करवे सर अधवा सती प्रथम 
देखने योग्य तत्व जी है सो त्‌ ही हे ऐसे, परक गंगगंसी रटित है! 
तीनों कालॉमिं रहने गे नित्य, कर्मगछसे रटित विंगल, स्वदा 
स्थिरतासे कदापि चलायमान ने होनेवाझे अचल, रारित विदा 
ज्ञाता, दृष्टा होनेसे रादीभूत, शुभागुभ भावोंसे अतीत, सैर, | 
और तम इन तीन प्रकृतिके गुणोंसि रहित अथवा मिथ्यादर्शन, 
पिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र इन तोन दोपोंते रहिंतें, हर 
सहजात्मस्वरूप सदगुरुकों में नमस्कार करता हूं ॥ १० | | 
आतन्दमानन्दकरं प्रसन्न, ज्ञानस्वरूप॑ निजबोधरूपम्‌ | 
'योगीनद्रमोड्यं भवरोगव, श्रीमद्‌ गुरु नित्यमहं तमार्भि ॥ १॥ 
जो आनन्दस्वरूप हैं, आनन्द करनेवाले हैं, जो पूर्णकाम, रंगे 
संतुष्ट होनेसे परम प्रसन्न पदमें विराजमान हैं, ज्ञानस्वरूप हैं, स्वात्मी 
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सद्गुरुकी मूर्ति ध्यानका मूल कारण है, उनके चरण पूजाके 


कारण हैं, उनके वाक्य या बचन सर्व मंत्रों मूल हैं ओर उनकी 
कृपा मोक्षका मूल कारण है ॥ १४॥ 


अखंडमंडलाकारं, व्याप्त येच चराचरम्‌ । 
तत्पद दक्षितं येत, तस्मे श्रीगरवे नमः ॥१५॥ 


चर ओर अचर अर्थात्‌ बस और स्थावर जीवोंसे भरपूर यह 
लोक केवलज्ञानों भगवान्‌के ज्ञानमें व्याप्त है, अथवा केवली- 
समुद्घातके समय केवली भगवान प्रदेशोंसे सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त 
होते हैं, ऐसा भगवान्‌का स्वरूप जिनने दर्शाया उन श्रीसदगुरुको 
भमस्कार हो ॥ १५ || 


अज्ञानतिमिरान्धानां,. ज्ञानाञ्ननशलाकया | 
चक्षुरुत्मीलितं येन, तस्मे श्रीगुरवे_ नमः ॥१६॥ 


अपने स्वरूपकी जिन्हें पहचान नहीं है ऐसे अज्ञानरूप गाढ़ 
अंधकारमें अंधे बने हुए जिज्ञासुओंके नेत्र जिन्होंने ज्ञानहूप अंजन- 
शलाकासे उघाड़े--तत्त्वको देखनेकी दृष्टि प्रदान की, अपने सहजा- 
व्मस्वरूपका प्रकट दर्शन कराकर अंधेको सुझता बनाया, उन 
भीसद्गुरुको नमस्कार हो ॥ १६ ॥ 


ध्यानधूप॑. मनःपुष्पं, पद्चेन्द्रियहुताशनम्‌ । 
क्षमाजाप संतोषपुजा, पुज्यो देवों निरज्ञनः ॥१७॥ 


परमात्मामें एकाग्रतामय ध्यानरूपी धूपके द्वारा, मनरूपी पुष्प 
द्वारा, पाँच इन्द्रियोंकी वश करने रूप अग्निसे, क्षमा रूप जाप और 
सनन्‍्तोपरूप पूजा द्वारा निरंजन देव अर्थात्‌ कर्मरूप अंजव-- 
मलीनता--अशुद्धिसे रहित शुद्ध सहजात्मरूप भगवान्‌की पुजा 
करना चाहिए ॥ १७ ॥ 
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में प्रभफे नरणोंगें गा अधित कर? (राइगुर तो परम। 
४ के ५ ७ <र्‌ दि श ) 
निाम है। कैंडल सिश्काम कश्णासे प्रेरित होकर उपदेशकी दीती | 
7॥ फि्यु मिशने लिंह्य स्मसे ऐसा बनने सहा है।) जगतर्म 
जितने भी पदार् हैं, सब्र आत्माकी अगेज्ञा तुच्छ निमुल्य हैं। 
आत्मा जिनको अपित कर दिशा है उनके चरणोंके समीप भर 
गया ररां ? सिर्फ प्रभफे मरणोंके अधीन रहें मात्र इतना ही उप 
नारशे कर्ताव्गभावसे करनेमें में रामर्थ हैं ॥ २१॥ 

आ वेहादि आजथी, वर्ता प्रभु आधोीन। 

दास, दास हूं दास छूं, आप प्रभुनों दीन॥रर॥। 


यह देह आदि, जो भी मेरा गिना जाता है, वह संव आजसे 
सदगुरु प्रभुके आधोन रहे। मैं आप प्रभुका दास हूँ, दींते ह 
दास हूँ ॥ २२॥ 


पट स्थानक समजावोीने, भिन्न बताव्यों आप। 
म्यान थकी तरवारवत्‌, ए उपकार अमाप॥र३॥ 


छठों स्थानक समझाकर है सद्गुरुदेव ! आपने जैसे म्यानते 
निकालकर तलवार अलरूग बताई जातो है, उसी प्रकार देहादित 
आत्माको भिन्‍न बतलछाया। आपने ऐसा उपकार किया हैं जिस 
माप नहीं हो सकता ॥ २३ ॥। 


जे स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुःख अनंत | 
समप्तजाव्युं ते पद नम, श्रीसद्गुरु भगवन्त ॥२४। 


जिस आत्मस्वरूपको न समझनेसे भतकालमें मैंने अनस्त दुन्स 
प्राप्त किया वह पद जिन्होंने समझाया हे अर्थात्‌ भविष्यमे उत्पत्व 
होनेवाले अनन्त दुःखोंको प्राप्तिका मूल जिन्होंने छेद दिया, छह 
श्रीसद्गुरु भगवान्‌को नमस्कार करता हूँ ॥ २४॥ 
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भव-भय शरणं, साद्गर शरणणं, सदा सयदा त्रिविध अत्रिविध भाव- 
उन्‍्दन हो, पिनयवन्दन हो, समयात्मफ वंदन हो, अ* नमोस्तु 
जय गरुदेव शान्ति: । 

परम ताझ, परम राज्जन, परम हेतु, परम दयारू, परम 
सार, परम द्ापाऊ, याणी सुरसाक, अति सुउझुमारकू, जीवदया- 
प्रतियाऊ, दार्मशलुना काऊ, 'सा हणो मा हणी” शाबदना करनार, 
आपके सरण-फछमें मेरा मस्तक, आपके सरणफमल मेरे 
एयप्म्म्में अग्यंटपणे संस्थापित रहें, सत्पुरुषोंका सत्स्यराप मेरे 
सिरास्मृतिति पट पर टंकोत्फीर्णबद्‌ संयोदित जयबन्त रहे 
उगंसयर्या रहे । 

भगवन्‌ । आपका नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो ! 
आपका अनन्य घरण मुझे अराउ प्राप्त हा, प्राप्त हो, प्राप्त हो! 
यह घरण विकाल स्थिर रट। भव-भतर्म मरे यट शरण प्राप्त हो । 
४ खारगर | आपया एकत्िए शरण मेरे सादे संप्राप्त रे | मन 
बेचते कायासे, करना, कराना, अनुमोदना, हसे प्रकार सदा सर्तदा 
लविलिय लिखिंय भावपूर्तक बंदन हो, विनयगुक्त बंदस हो, समय: 
सगस-प्रतित्षण आत्माकी आन्माका बर्दग हो, पंख परमेश्ीओो 
नमस्कार ह। गूहदवकी जय 2ी॥ द्ान्ति: शाल्लि: शान्ति: । 

सदा खागरतय तरह ने 74740 4 # १8३ डिराआा 
परम हु सावाए परम ता!ण, भावद्याक सागर, सर्मस्त८ 
5270 2 0 727 23 00 0 2 2 270 कह ४६ 


फ््ज क >> ८ पक ब के + # बा कफ यम ि । के श्‌ 
कल 800 57 कै जि दी कै 2 कल का 2 सर 0, 
के 8 
नी 


न 


2 «है के 58 की ऑफ 2० है 5 व “कम कं 2. ३ ल्कक कर ४ ०.8 +श् 
ही कह महज कक 2 का डक 58 जे अल आकार 
ञ 
आई, 
] 


नल न 
हा अं डर हक पक है ह्र 8 ३ + » है] ल्‍ व है, $# 

+ 40 छा 4 ३०६ ब्टग लि] हज ई 

3 5 * 684 ४ ६६, “40 ( + / , | 6७7६. 7 . ६ 

7 4... . ४ र्ज $ ०? ; न रु /. 5 लय £ के के क्र पे जकू तन ४ 

का - श् श का #6 ०८ है रु पर कप 4 
ली कक, ये हिक न जय के इक 50 30 जया आजा गआओं 
हु श 


मु 
त् न क्श्रा + का ह आह कक 

अं * हई॑ ८७४ रह हे के व ३ ९ की ड जून ह्रड ओर हर जरा 

्ड द हे ह ] /« 4. ३ $ है" पर | रे | द ॥ रे ६ |; 


